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हद श्र कर * 
, , हक का भाभमका 
! ल्लिपिबद्ध पेतिदांसिक घटनाओं की तरह प्राचीन सिक्‍के भी खुप्त इति- 
शाह का झढ़ार करने का एक साधन हैं । य्रदपि सिक्कों का प्रमाण प्रत्पक्ष 
शैद्या है, तथापि यह महीं कद्दा जा सकता कि उन किक्कों के द्वारा केवज 
उस राजा के अस्तित्व के अ्रतिरिक्त, जिसके नाम से वे मुदाक्वित होते हैं, 
और भी कुछ प्रमाणित होता हो | जिन देशों में प्राचीन काल का लिपि- 
बढ़ इतिहास होता है, उन देशों में प्राचीन घिक्कों का लुप्त इतिहास के पुनु- 
इद्ार के धपादानस्वरूप कुछ श्रधिक्र मुल्य अथवा महत्व नहों होता ! परंतु 
निन देशों में प्राचीन काल का लिखा हुआ इतिहास नहीं मिलता, एन देशों में 
जनप्रवाद, विदेशी यात्रियों के भ्रमण-दत्तान्तों, प्राचान शिलालेखों और 
तात्नलेखों तथा साहित्य के आधार पर ही लुप्त इतिद्दास का ढढ्वार करना 
पड़ता है | ऐसे देशों के प्राचीन सिक्के इतिहास तेयार करने का एक प्रधान 
न्‍ रपईरण होते हैं। इसी जिये जो लोग भारत की ऐतिहासिक बातों का अनु- 
' संघान करना चाहते हैं, उनके लिये यहाँ के प्राचीन £के भी बहुत ही झाव- 


ना 


श्यक और काम क़े हें । 
। भारतवर्ष की देशी भाषाओ्रों में मुद्ातत्व ([एपगा5740[८5) के 
| : संबंध में मौलिक गवेषणा र विचारपूर्ण प्रबंध प्रायः नहीं लिखे जाते । 
मारतीय पुरातत्त के क्षाताओं में से जो लोग मुद्रातत्व के संबंध में आलो- 
है आना करते हैं, वे लोग साधारणतः अ्रंगशेनी भाषा में ही अपना मत प्रकट 
४६ किया करते हैं । इसी लिये भारतवर्ष के किसी देश में मारतोय मुदातत्त का 


। 
ई 


|] 


[ २ ] 
प्रचार नहीं हुआ । भारत के प्राचीन इतिहास, भूगोर, प्राचीन-लिपितश्व 
आदि पुरातत्र की भिन्न भिन्न शाखाओं के संबंध में ज्ज्ञातु छात्रों के किखे 
हुए ्लंगरेशी भाषा में बहुत से उपयोगी ग्रंथ हैं । परंतु मुद्रातत्व के संबंध में 


प्रस्तुत पुस्तक के दंग के ग्रन्थ बहुद ही कम हैं । इसी अभाव को दूर करने 


के लिये केम्ब्रिल के अध्यापक रेप्तन ने “भारतीय मुद्रा” नाम ए 
छोटा प्न्‍थ तैयार किया था। परंतु ऋष्यापक्त रेप्सन का वह ग्रन्थ, 
६ स्वर्गीय ) स्मिय (५. 3. 577॥।9) के “प्राचीन भारत का इतिहास 
अथवा स्वार्रीय अध्यापक बुदलर ((>. 50]]27) के “भारतीय प्राचीन 
किपितत्त” नाप्रक प्रन्‍्थ की तरह सरत अथवा विशद नहीं है। अध्यापक 
शैप्सन का प्रत्थ तल्वानुसंदान करनेवाज़ों को मुदातत्त की सीमा तक ही 
पहुँचा देता है। वह मुद्रातत्त संबंधी प्रस्थों अथवा प्रचन्धों की सूचो 
(830]08799॥5) मात्र है ।:तथाषि भारतीय मुदातत्व के संबंध में किसी 
दूसरे प्रत्थ के म होने के कारग भारतवर्ष क्रा ऐतिदासिक तत्व जाननेवालों 
के किये वही अमृल्य है । 

प्रवीण ऐतिहासिक परम श्रद्धास्पद शीयुक्त अ्ययक्रुमार मेत्रेय महाशय 
ने कई वर्ष पहले मुफसे एक ऐसा ग्रन्थ लिखने का झअनुरोच किया था, 
जिसका अवत्तम्बन करते हुए नए इतिहास-प्रेमी लोग मुदातत्त के दुर्गम पे 
में प्रवेश कर सकें। परंतु अनेक कारणों से में मैत्रेय मद्दाशय की झाज्ञा का 
पालन नहीं कर सका था। इस ग्रन्थ में ऐतिहासिक युग के आरंभ से जेकर 
हत्तरापध औ्रोर द्िणापथ में मुपलमानों के !विज्य-काज़ तक के पुराने सि्को 
का वेहानिक और क्रमबढ् विवरण दिया गया है। दूसरे भाग में भारतवर्ष 
के मुसक्षप्रानों के राजत्व काल के सिक्षों का विवरण देने की इच्छा है । 


कक 3++ 
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॥] 


[ है । 

मुसलप्ानों की विजय के पहले के दूसरे साथनों के अमावं में जप 
इतिहास के छड्ार के लिये पुराने तिकड्ले जितने श्रांवश्यक साथमन हैं, मुख- 
दमानों के राजत्व काल के लिपिबद्ध ऐतिदातिक विवरणों के प्रस्तुत होने 
के कारण इस समय के लिये पुराने सिक्के उतने आवश्यक साधन नहों 
हैं। मुसक्षमानों की विजप के पहले का मुदातत्त जटिल हे; ओर साथ हो 
कद बहुत सी भाषाओं तथा बहुत से देशों के इतिदासों पर निर्भर करता 
है। इसलिये उसकी वेज्ञानिक आलोचना करना प्रायः दुस्साध्य है। 
क्रथापि वद् लुप्त इतिहास का पुनरुद्धार करने के लिये पएृक्र भ्ावश्यक् 
साधन है; इसकिये उसका मूल्‍्य भी बहुत अधिक ओभोर असाधारण हे * 
रैपसन के प्न्‍थ के श्रतिरिक्त संघर की ओर किसी भाषा में भारतीय 
मुद्रातत्त का ठीक ठीक विवरण नहीं जिा गयां। इसलिये इस धम्घ में 
हैने यथासाध्य वेशानिक रीति से ओर वर्तपान काल तक मारतीय मुा- 
बल की शआाज़ोचना करने की चेष्ट की है। इसकी रचना स्वर्गीय अध्या- 
बक बुइलर के “भारतीय प्राचीन लिपितत्व” के दंग पर की गई है । भार- 
सीय मुदातस्त के प्रभाय बहुत दुबंस हैं श्रोर दसकी विस्तृति चहुत ही 
सामान्य है। तथापि दिद्वानों तथा सदंपाचारण को यह बात बतलाते के 
लिये दस प्रन्थ की रचना हुईं हे कि केवल मुदःसत्व की भराज्ञोचना से दी 
हुप्त तिदास का कहाँ तक उद्धार हो सकता दे । प्राचीत दिपितत्व अथवा 
कद दत इतिहास ने मुद्रातत्व के जिन अों को सुरढ़ सत्य आधार पर 
सं पित िया है, अर्थात्‌ निन श्रेथों की उरके द्वारा सत्यता सिद्ध हुई २, 
कट सब आंशों में शिन्ञालेखों, ताख्नरासनों अ्रथवा बिपिबद इतिदास 
है एल्ब्रेसख किया गया है। इस पुस्तह में मारतोष इतिहास के भ्रत्वेछ 


२5303 
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[ ४७ ) 

युग (7८:00) के भिन्न भिन्न राजवंशों के सिक्कों का विस्तृत विवरण 
दिया गया है। भारतवर्ष के मित्र भिन्न युर्गों ओर स्वतंत्र राजवंशों के 
सिकों की कई अलख अलग तालिकाएँ पहले प्रकाशित हो चुकी हें । 
परतु जान पड़ता है कि संसार की किसी भाषा में किसो एक ही ग्रस्थ 
में समस्त भारतीय मुदातत्व का विध्तृत विवश्ण अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुग्रा है। आशा दे कि विद्वान कोग इस नए रुक्षोग्र को कृपापूर्ण 
दृष्टि से देखेंगे । 

अध्यापक रेप्न के “भारतीय मुद्रा! ([7रत[9॥ 0०[४8), कर्निं- 
भम के “भारतीय प्राचीन मुदा? ((0३४5 ० 47८९४ 490॥9), 
“अारतोय ग्रोक राजाओं के सिक्के? ( (0495 0 [700-(७7९८)८ 
77706९5 ), “शक्र राजाओ्रों के लिक्केए ( (005 ०६ 504|285 ), 
“भारतीय मध्य युग के सिके? (005 ० ८०१9९४७) [॥049), 
शैप्सन के “अन्ध ओर कछत्रप वश के सिक्कों की सूची” (8:0508 3 पघ5४- 
एपा (३(३02प06९ 06 [76[4॥ (०॑प्र5, &700795, 0४. ६ 5५- 
६:०७995 ८५००), एलेन के “गुप्त रानवंश के सिक्कों की सूची” (8:7([59७ 
छॉपइटपपा (४०)०2०९ ए पाताबष (078, जाए 
9979565% गाइनर के “वाद्धोइ ओर भारतवर्ष के ग्रोक ओर शक 
राजाओं के सिकों की धूची” ( छ005॥ 3 ए5८प॥) (४४]०४घ९ 
ग॑ चचरव॑बण (एण्ड, छाल्लर बाते 5जथार (एड 6 
82:0748 ४0०० 704 ), स्मिथ के “कलकते के अजायबघर के सिद्धों 
को सूची? ( 0830220९8 0 (एण्ड व/॥ उाताबछा ऐैएडशप्रफ् 
४८. . ); द्राइटहेड के “पंजाब के अजायब दर के सिक्कों को सूद? 


[ ५४ ] 
ई[0888]02 0९ ० (0०75 ४ पार रशिप्रण्ुग0 चिंपष्ट्पफा, बन 
४०7९ ५०]. .) भादि प्रसिद्ध प्रंथों के झ्राधार पर यह पुस्तक लिखी गई है । 
ग्रन्थकार के मित्रों के बहुत परिश्रम करने पर भी यस्म्थ में बहुत सो 
भूलें रह गई हैं । आशा है कि पन्थकार को अचमता के कारर भारनीय 
आषा में लिखे हुए भारतीय सिक्कों पर इस पहले प्रस्थ में को दोष झादि 
इइ गए हैं, एन्‍्हें पणिदत लोग स्वयं सुधार लेंगे । 


६५ शिप्रज्ञा स्ट्रीट, 


कजकसो। श्रीराखालदास वन्द्योपाध्याय 


3३ आदिम १३६५६ 


शाक्रथन 


भारतवर्ष का प्राचीन लिखित इतिहास नहीं मिलता, यह 
निश्चित है। ईरान के बादशाह दारा के पंजाब पर अपना 
अधिकार जमाने, सिकंदर की पंजाब की चढ़ाई, और 
महमूद ग़ज़नवी की हिंदुस्तान के भिन्न मिन्न विभागों पर की 
चढ़ाइयों का हमारे यहाँ कुछ भी लिखित उल्लेख नहीं मिलता | 
यही हमारे यहाँ के साहित्य में इतिहास विषयक त्रुटि को बत- 
लाने के लिये अलम्‌ है। प्रत्यक जाति और देश के जीवन तथा 
उत्थान के लिये उसके इतिहास को परम आवश्यकता रहती 
है। ईसवी सन्‌ १७८०७ में सर्‌ विलियम जोस के यहा से 
प्राचोन शोध की नींव डाली गई। तब से लेकर आज तक 
इस बविस्तोण देश मं, जहाँ प्रायोन काल से ही अनेक खतंत्र 
राज्य या गण-राज्य समय समय पर स्थापित और नए होते 
गे, बहुत कुछ इतिहास-संबंधी सामग्रो उपलब्ध होती गई 
है। यद्रपि इस बिषय में श्रम करनेवाले देशी और विदेशी 
विद्वानों की संख्या बहुत थोड़ी है, तो भी उनके अम से हमारे 
प्राच्चोन इतिहास की श्टंजला को जो कुछ कड़ियाँ उपलब्ध हुई 
हैं, वे कम महत्व को नहीं हैं। पेसी सश्मग्रो में शिलालेख, 
ताप्रपज, सिक्के ओर विदेशी यात्रियाँ या विद्धा्तों के एवं 


(२) 

घतदेशीय विद्वानों के लिखे हुए ग्रंथ नी हमें बहुत कुछ सहा- 
यता देते हैं। ईसवी सन की छुटी शताब्दी के बाद के कई 
एक संस्कृत और प्राकृत के ऐतिहासिक काव्य भी उपलब्ध 
हुए हैं जो इस बिस्तीर्ण देश पर राज्य करनेवाले अनेक भिन्न 
भिन्न घंशों में से किसी न किसी दंश या राजा का कुछ 
इतिहास उपखित करते हैं। हमारे पाचीन इतिहास के लिये 
सबसे झविक उपयोगी तो शिलालेख ओर नाम्नलेख हैं, जो 
डस समय के इतिहास, देशख्विति, लागो के आचार-ब्यवहार, 
धर्म-संबंधी विचार, आदि विपया पर बहुत कुछ प्रकाश 
डालते हैं। सिक्के भी कम महत्व के नहां है! जिन प्राचीन राज- 
चंशों ओर राजाओं का पता शिलालेखों और ताम्रलेखों से 
नहीं मिलता, उनके विषय दी वहुत कुछ जानकारी सिक्कों से 
प्राप्त द्वो जाती है । 

काबुल और पंजाद पर गउय दग्नेचाले यूनानी ( प्रोक ) 
राजाओं के राजत्व-काल का अ्रव तक केवल एक ही शिलालग् 
विदिशा ( भेलसा, गधालियर राज्य मे ) के एक सदर ओर 
विशाल पायपाण स्वंम पर खुदा हुआ भिला है, जिससे जाना 
जाता है कि गाज पंदी-आलकिडिन्न के समय वज़शिला 
( पंजाब ) नगर थे रहनेवाले डियन (]2४ ) के पुत्र 
हेलियोदोर ( [7०८040705 ) ने, जो पवन (यूनानो ) होने पर 
भी भागवत ( वेप्णब ) था ओर जो राजा कारादुतब् सागभद्र 
के यहां राजदूत होकर आया था, देवताओं के देवता वाजुदेव 


(६ हे) 

( विप्णु ) का यद्दध गरुड़प्वज बनवाया। अब तक यूनातरो 
राजाओं के समय का यही एक शिलालेख मिला है। सीलोन 
( लंका ) से मलिद पन्‍्हों ( मलिद प्रश्न ) नामक पाली भाषा 
की पुस्तक में मलिंद ( मिनेंडर ) और बौद्ध भ्रमण नागसेन 
के निरवाण खंगबंधी प्रश्नात्तर दे । उक्त पुस्तक से जाता जाता 
है कि मलिद ( भिनेडर ) यवन ( यूनावी ) था और वह परा- 
कमी होने के अतिरिक्त अनेक शास्त्रों का ज्ञाता भी था । उसका 

गम अलखंद अर्थात्‌ अलेग्जैड़िया नगर ( हिदुकुश पर्वत 
के निकट ) में हुआ था । उसको राजधानी साकल्ल ( पंजांब 
में) बड़ो सम्दद्धिवालो नगगी थी। मलिंद ( मिनेडर ) नाग- 
सेन के उपदेश से बोद्ध हा गया था। प्लूटाक नामक प्राचीन 
लेखक लिखता हैं. कि वह ऐसा न्‍्यायी ओर लोकप्रिय था कि 
उसका देहांत होने पर अनेक रगरों के लोगों ने उसकी राख 
आपस में बाँट ली, और अपने यहां उसे ले जाकर उन पर स्तूप 
बनचाए | शिलालेख ओर प्राचीन पुस्तकों से तो हमे अफ़गानि- 
सस्‍्तान और पंजाब आदि पर राज्य करनेवाले यूनानी राजाओं 
में से केवल दो के हो नाम छ्वात हुए हैं: परंतु यूनानियों के 
सोने, चांदी आर हांपे के सिक्कों ने ५ से अधिक राजाओं और 
रानियों के नाम प्रकाशित किए ६ । यद्यपि सिक्के छोटे होते हैं, 
झोर उब पर दहुत ही छोटे छोटे लेख ग्हते हैं, तो भो वे बड़े 
महत्व के दोप हे पनानियों दे: सिक्कों पर एक तरफ राजा 
का चेहरा ओर किनार दे; पाल खितावो सहित राजा नाम का 


( ४ ) 


पुरानी ग्रीक लिपि में रहता है, और दूसरी ओर किसी 
आराध्य देवो देवता काया अन्य किसी का चित्र रहता है;ओर 
किनारे के पास उस ध्राचीन ग्रीक लिपि के लेख का बहुधा 
प्राकृत अनुवाद खरोछ्री लिपि में होता है। इन लिक्कों पर 
शाजा के पिता का नाम न होने से उनकी वंश-परम्परा यद्यपि 
स्थिर नहीं हो सकतो, तो भो उनको पोशाक्र, उनके आराध्य 
देवी-देवता, उस समय की शिल्पकला आदि का उनसे बहुत 
कुछ परिचय मिल सकता हैं । इन्हीं सिक्का पर के प्राचीन ग्रीक 
लिपि के लेखों के सहारे से खरोश्ी लिवि को वर्णमाला का 
भी ज्ञान दो सका, जिसस उक्त लिपि में भिलनेवाले हमारे 
यहाँ के शिलालेख और ताप्रलेख अब थोड़ श्रम से भलो भाँति 
पढ़े जा सकते हैं। इन सिक्का पर संबत्‌ न रहने से उक्त 
राजाओं का अब तक ठीक निश्चय न हो सका, तो भी हमारे 
इतिहास की खोई हुई कड़ियाँ को एकत्र करने में वे बहुत 
बड़े सहायक दें । 

पश्चिमी ज्षत्रप वंशी राजाओं के चांदी के हो सि्कक मिलते 
हैं जो कलदार चोअन्नी से बड़े नहीं होते, तो भी उन पर के 
लेखों में क्षत्रप या महाज्ञत्रप का नाम और लिताब एवं 
उसके पिता क्षत्रप या महाक्षत्रप का खिताब सहित नाम तथा 
संवत्‌ का अंक दिया हुआ द्वोने स्त इस राजघंश की २२ 
नामों को क्रम-बद्ध वंशावली ओर बहुत से राजाओं के गाजत्व 
काल का निरणय हो गया दे, जब कि उनके थोड़े से मिले हुए 
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शिलालेखों में छुटःसात राजाओं से अधिक के नाम नहीं 
मिलते । उक्त सिक्कों के आधार पर क्षत्रपों का वंश-चूत्त बनाने 
सें यह भी निर्णय होता है कि इनमें क्तत्रपों की नाई ज्येष्ठ पुत्र 
ही अपने पिता के राज्य का खामी नहीं होता था, किंतु एक 
राजा के जितने पुत्र हो, वे उसके पीछे यदि जीवित रहें, तो 
क्रमशः सबके सब राज्य के स्वामी होते थे; ओर उनके बाद 
यदि बड़े भाई का पुत्र जीवित द्वो तो वह राज्य पाता था। यदद 
रीति केवल सिक्को से ही जानने में आई है। 

कुशनवंशियों के खसिकों से जाना जाता है कि वे शीत- 
प्रधान देशों से आए हुए थे, जिससे उनके सिर पर बड़ी 
टोपी, बदन पर मोटा कोट या लबादा और पेरो में लंबे बूट 
होते थे । राजतरंगिणी में कल्हण ने उनको तुरुष्क अर्थात्‌ 
वर्तमान तुर्किस्तान का निवासी बतलाया है, जो उनकी 
पोशाक से ठीक जान पड़ता है। वे लोग अश्लिपूजक थे, 
और बहुधा सिक्‍कों में राजा अप्निकुंड में आहुति देता हुआ 
मिलता है । वे शिव, वुद्ध, सूयें, आदि अनेक देवताओं 
के उपासक थे, जैसा कि उनके सिक्कों पर अंकित आकृतियों 
से पाया जाता है। उस समय तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता 
फैली हुई थी । 

गुप्तों के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्के मिलते हैं, जिनमें 
सोने के सिक्के विशेष महत्व के हैं, क्योंकि उन पर इन राजाओं 
के कई कार्य अंकित किए गए हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों 


( ६ ) 

घर एक तरफ यूप (यज्वस्तंभ) के साथ बँधा हुआ यज्ञ का अ्रभ्व 
अना है, जो उसका अश्वमेध यज्ञ करना और उसको दक्षिणा 
में देने के लिये, या उसकी स्मृति के लिये इन सिक्कों का दन- 
वाया जाना सूचित करता है। उसके दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 
राजा पलेंग पर बेठा हुआ कई तारवाला धघनुषाकुति वाद 
बजा रहा है, जो उक्त राफ़ा का गन्धर्व विद्या में निएण होना 
प्रकट करता है, जैला कि उस्रों के शिलालेख से पाया जाता 
है। तीसरे प्रकार के मिक्ता पर राजा बाण से व्यात्र का 
शिकार करता हुआ अंकित किया गया है, जो उसकी चीरता 
प्रकट करता है। इसी तग्द उक्त बंश के भिन्न भिन्न राजाओं 
के भिन्न भिन्न कायों आदि का पता भी इन सिर्कों से ही लगता 
है। इन सिक्कों से यह भी पाया जाता है कि इन राजाओं ने 
यूनानियों की पोशाक को भी कुछ अपनाया था, नञभयोंकि 
राजाओं के शरीर पर एुराना यूनानी कोट सरपष्ट प्रतीत होता 
है, जिसके आगे ओर पीछे का हिस्सा कमर से दुछ हो नीचे 
तक ओर दोनों पाश्वों के अंश घुटनों के लगभग तक पहुँचे 
हुए देख पड़ते हैं। इन लिको से यह भी पाया जाताएे कि 
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दूसरे, कुमारगुम्त पहले, स्क्रंदगुप्त, दुधयुप्त 
आदि ने अपने कई एक सिक्को पर भिन्न भिन्न छुंदो में कशिता- 

बद्ध लेख अंकित कराए थे। दुनिया भर के इतिहास में यहां 
एक उदाहरण है कि ईस्वी सन की चौथी शताहदो में भारत- 
चासी हो अपने सिक्कों पर ऋविता-बद्ध लेख भी लिखवाते थे | 


+. ऑन्‍कंड ५र 7५ आफ नई न्‍ल 
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मुखलमानों ने केवल मुगलों के !समय में सिक्कों पर कविता- 
बद्ध लेख रखवाए थे । 

सिक्कों की विशेषताओं के ये थोड़े से उदाहरण ही हमने 
यह वतलाने के लिये दिए हैं कि जो बात शिलालेखों आदि में 
नहीं मिलतीं, उनकी बहुत कुछ पूर्ति सिक्के कर देते हैं । 

ये सिक्के अनेक राजवंशों के जैसे ग्रीक, शक, पार्थिअन , 
कुशन , च्षत्रप, गुप्त, अज्जुनायन, ओऔदुंबर, कुनिद, मालव, 
नाग, राजन्य, यौधेय, आंध्र, हण, गुहिल, चोहान, कलचुरि 
( हैहय ), चंदेल, तोमर, गाहड़वाल, सोलंकी, यादव, पाल, 
कदंब, आदि के तथा कश्मीर के भिन्न भिन्न वंशों, काँगड़े, 
नेपाल, आसाम, मणिपुर आदि के भिन्न भिन्न राजाओं तथा 
अयोध्या, उज्जैन, कौशांबो, तक्तशिला, मथुरा, अहिछत्रपुर 
आदि नगरो के राजाओं के एवं मध्यमिका आदि नगरों के 
मिलते हैं जो इतिहास के लिये परम उपयोगी हैं । 

हमें यह भी बतलाना आवश्यक हे कि हमारे यहाँ के राजा 
अपने सिको के संबंध में विशेष ध्यान नहीं देते थे। गुप्तो के 
खोने के सिक्के तो बड़े सुंदर हैँ: परंतु जब उन्होंने पश्चिमी 
ज्ञत्रपों का विस्तोर्ण राज्य अपने राज्य में मिलाया, तब से चाँदी 
के सिक्के को तरफ इन्होंने बहुत कम दृष्टि दी ओर क्षत्रपों के 
सिक्कों के एक तरफ का चेहरा ज्यों का त्यों बना रहने दिया 
और दूसरो तरफ अपना लेख ऋंक्रित कराया । इसी तरह जब 
इण तोरमाण ईरान का खज़ाना लूटकर वहाँ के सिक्के हिंदु- 
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स्तान में लाया, तो उसके पीछे कई शताब्दियों तक राजपूताना, 
गुजरात, काठियावाड़, मालवा आदि देशां में उन्हों की भददो 
नकल बनती रहीं और वे ही प्रचलित रहे । उनकी कारीमगरगो में 
यहाँ तक भद्दापन आ गया कि राजा का चेहरा बिगड़ते बि- 
गड़ते उसकी ऐसी सदों आकृति हो गई कि लोगों ने राजा के 
चेहरे को गधे का खुर मान लिया ओर उसी आधार पर उनको 
शधीया या गदेया सिक्‍के कहने लगे। उनमे वेपरवाही यहाँ 
लक होती रही कि उन पर राजा का नाम तक न रहा। अज- 
मेर वसानेवाले चोहान राजा अजयदेव और उसकी रानी 
सोमलदेवी के चाँदी के सिक्कों के एक तरफ वही माना हुआ 
गधे के खुर का चिह् और दूसरी तरफ उनके नाम अंकित 
हैं। राजपूताने में गुहिलवंशियां ने और रघुवंशी प्रनिह्दारों ने 
पुरानी शैली के अपने सिक्के जारी रक़्खे, जैसा कि गुहिलवंशी 
बापा रावल के सोने दे सिर्के और प्रतिहारबंशी भोजदेव 
(आदि वराहमिहिर) के लिक्को से पाया जाता है | मुसलमानों 
की अधीनता खीकार करने पर हिंदू राजवंशों के सिक्के 
क्रमशः नष्ट होते गए और उनके स्थान पर मुसलमानों के 
सिक्‍के ही प्रचलित हुए | मुसलमानों के सिक्कों का इस 
पुस्तक से संबंध न होने से उत्के विप्य में यहाँ कुछ भो 
कथन करना अनावश्यक हे ; 

भारतवर्ष के प्राचीन सोन, चांदी और तांबे के सिक्कों 
के कई बड़े बड़े संग्रह इंस्नेंड, फ्रांस, जमनी और रूस 


(६ & ) 


आदि यूरोप के देशो में, कलकत्ता, बंबई आदि को एशियाटिक 
सोसाइटियों के संग्रहों में, तथा इंडियन स्युजियम्‌ (कलकत्ता), 
बंगीय सादित्य परिषद्‌ (कलकत्ता), लखनऊ म्युजियम्‌ , राज- 
पूताना क्युजियम (अजमेर), सरदार स्थुजियम्‌ ( जोधपुर ), 
खॉट्सन स्थुजियम्‌ ( राजकोट ) जन्‍ल ऑफ वेल्ल स्युजियम 
( बंबई ), मद्राल म्युजियम्‌, पेशावर म्युजियम्‌, लाहोर 
म्युजियम्‌ , पटना स्युजियम , नागपुर स्युजियम्‌ आदि कई 
एक संग्रहालयों मे तथा कई विद्यानुरागी ग्रहस्थो के निजी 
संग्रहों में विद्यमान है ओर उनमें से कई एक संग्रहों की सचित्र 
सूचियाँ भी छ॒प चुकी हैं। ऐसे हो कई अलग अलग स्वतंत्र 
पंथ भी युरोप की अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं 
ओर कई पत्रिकाएँ भी केवल इसी खंबंध में प्रकाशित होती 
रहती हूँ; तथा प्राचोन शोध-संवं थी ऑगरेजी आदि पत्रिकाओं 
में समय समय पर वहुत कुछ सचित्र लेख प्रकाशित हुए हैं 
ओर होते रहते हैँ। भारतीय प्राच्चीन सिक्को के संबंध का 
यह साहित्य इतना बिस्तीण हे कि यदि कोई उसका पूरा 
संग्रह करना चाहे, तो कई हजार रुपए व्यय किए बिना नहीं 
हो सकता। 

खेद का विषय है कि हिन्दी साहित्य में इस बड़े उपयोगी 
विपय की अब तक चर्चा भी नहों हुई। पुरातत्व विद्या के 
सुप्रसिद्ध विद्वाव्‌ और सिक्कों के विषय के अ्रद्धितीय ज्ञाता 
अ्रीयुत राखालदाल बैनर्जी, एम. ए. अपनी मातृभाषा बँगला 


(: १७ - ) 
के प्रेम के कारण उस भाषा में “प्राचीन मुद्रा' (प्रथम 
भाग) नामक उत्तम पुस्तक लिखकर इस विषय को त्रुटि के 
एक अंश की पूर्ति कर एतइशोीय एवं यूरोपियन विद्धानों की 
प्रशंसा के पात्र हुए हैं । उनका मातृभाषा का यह प्रेम वस्तुतः 
बड़ा हो प्रशंसनोय हैं | हिंदी साहित्य में इस विषय का सवेथा 
अभाव होने से काशी नागरीप्रचारिणी सभा न उक्त पुस्तक 
का यह हिंदी अचुवाद कराकर ओर देवीप्रसाद ऐतिहासिक 
पुस्तकमाला में उसे प्रकाशित कर हिंद्दी साहित्य की अनुपम 
सेवा की है 
गोरीशंकर होराचंद ओमा | 
अजमेर ; 
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[ ४ ] 
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जिक्ा २४ परगना--वंगीय साहित्य परिषद्‌ 


ईचित्र (११)-- 
जानपदों ओर गणों के सिक्‍के 
(१) दोनों ओर अकचिहॉताला चोकोर सिक्का, तक्षशित्ा, ताम्र--- 
श्रीयुक्त प्रफुनाथ ठाकुर 
( २-३ ) दोनों ओर अकचिह्वोंवाला गोलाकार सिक्का, तद्शिक्षा, 


ताम्र--शीयुक्त प्रफुलनाथ ठाकुर । 
( ४ ) एक ओर अंकचिहोंवाला गोक्षाकार सिक्का, तचशिलां, ताम्र 


श्रीयुक्त प्रफुछनाथ ठाकुर । 


[ ७ ।] 
( ५ )“पंचनेकम”, तचाशिला, तांस्न--राय थीोयुक्त र॒त्युंजय राय० 
( ६ ) कुणिन्द नाति के गण का सिक्का, रोप्य-भीयुक्त प्रफुछनाथ ठाकुर 
( ७ ) विशाखदेव, अयोध्या का राजा, ताम्न--भजायबधर कबअकत्ता 


( झ ) फुपुदसेन, अयोध्या का राजा, तास्र । 
(६ ) श्रग्मिमित्र, पंचाल का राजा, ताम्र हि 
(१०) भूमिमित्र, पंचाल का राजा, साम्र 9 
(११) फाल्गुणीमित्र, पंचाल का राजा, ताम्र 9 
(१२) राजन्य जाति के गण का सिक्का, ताम्र ७ 
चित्र (१९)-- 
गुप्ततंशी सम्नाटों के सिके 


( १ ) प्रथम चन्द्रगुप्त, स्वणे,--वंगीय साहित्य परिषद्‌ 
( २ ) समुद्रगुप्त, अश्वमेध का सिक्का, सुवण---श्रीयुक्त प्रफुछनाथ ठाकुर 
(३) ” हाथ में घवत्न लिए राजमूर्तिवाला सिक्का, सुबणे ? 
(३) ” हाथ में बीणा लिए राजमूर्तिवाला सिक्ता, खुबर्ण--- 
अजायब घर कलकत्ता 
(५) ” “कच» नामांकित सिक्का, सुवर्ण १ 
( ६ ) द्वितीय चन्द्रगुप्त, हाथ में धनुष लिए राजमूर्तिवाला सिक्का, सुबणो 
--राय श्रीयुक्त झ॒त्युंगयराय चोधरी बहादुर 
(७) ” ? खाट पर बेठे हुए राजा की मूर्तिवाला सिका, 
सुवणं---अ्रजायन घर कलकता , 


(रू) ” ?”  छुत्रधर के साथ राजमूर्तिवाज्ञा सिक्का, सुद्ध- 
अजायब घर ऋलकत्ता 


[८ ) 
(६) ” ” सछसिंह को मारते हुए राजा की प्ूरनिवाला सिक्का, 
सुवर्ण-श्रीयुक्त प्रफुनाथ ठाकुर 
(१० ) प्रथम कुमारगुप्त, मयूर पर बैठे हुए राजा की मूत्तिवाला सिक्ता, 
सुवरणे-वंगीय साहित्य परिषद्‌ 
चित्र ( १३ )-- 
गुप्तवंशी सम्राटों के सिर्क 
(१ ) प्रथम क्ुमारगुप्त, घाड़े पर सदार राजा की मृतत्तिवाला सिक्का, 
सुवश--र ये श्रीयुक्त झत्युज्यराय चो० ब० 
(२) ” ? सिंह को भारते हुए राना की मूत्तिताला सिक्का, 
सुवर्श-अनायब घर कलकत्ता 
(३ ) 99 99 हाथ में धनुष जिए राजा की मूति वाजा सिक्का, 
सुवर्ण,-श्री युक्त “फुछनाथ ठाकुर 
(४) ” ? हाथी पर सवार राजा को मू्तिताला सिक्का, 
सुवर्श-महानाद मिन्‍ा हृगली-अजायब घर कलकत्ता 
(४ ) स्कन्दगुप्त राजा ओर राज़क्तत्मीवाल्ा िक्तः, सुवर्ण,-भि० 
मेदिनीपूर,-प्रजायबघर कलकत्ता 
(६) ” हाथ में थनृष लिए गज्मूतिवाला सिक्का, सुवर्ण- 
राय भरीयुक्त र॒त्युज्थराय चोधरी बहादुर 
(७ ) प्रकांशादित्य (? पुरुगुप्त ). घोड़े पर सब्र राजमूत्तिवाबा 
सिक्का, सुवर्ण-राय अंगुक्त झत्युजयशय चोधरी बहादुर 
( र ) नरसिंहगुप्त बालादित्य हाथ में धनुष लिए रानमूलिवाला घ्िक्‍का, 
सुवर्ण-राय श्रीयुक्त सत्युंजयराय चौधरी बहादुर 


[ & ] 
( ६ ) द्वितीय कुमारगुप्त कमादित्य, हाथ में धनुष जिए राजमूर्तिवाजा 
सिक्का, सुवर्ण-श्रीयुक्त प्रफुडनाथ ठाकुर 
(१०) विष्णुगुप्त-चन्दादित्य, दाथ में धनुष लिए राजमूत्तिवाला सिक्का, 
सुवर्ण-श्रजायब घर कलकत्ता 
चित्र ( १४ )-- 
गुप्त सम्राटों के सिक्कों के ढंग पर बने सिर्के 
( १) शशांक, यशोहर, सुवर्ण,---अजायब घर कलकत्ता 
(२ ) नरेन्द्रविनत, ( ? शशांक ) सुबर्ण श्र 
(३ ) नरेन्द्रविनत, ( ? शशांक ), सुवर्ण ५८ 
( ४ ) मगध के बाद के गुप्त राजाओं के सिक्‍के, सुत्रण, यशोहर ? 
( ५ ) मगध के बाद के गुप्त राजाओं के सिक्के, खुबर्ण, रंगपुर-राय 
श्रीयुक्त म॒त्युनयराय चोधरी बहादुर 
( ६ ) वीरसेन ( ? गोड़राज ) रोप्य-अज्ञायब घर कलकत्ता 
(७ 3) इंशान वर्म्मा, मोखरी, रोप्य श्र 
( ८ ) शर्ववर्ममा, मोखरी, रोष्य 7 
( ६ ) शिलादित्य ( ? हषेवधेन ), रोप्प-भिठोग जि० फैजाबाद » 
(१०-११) नद्॒पान, रोप्य-जोगल थेम्बी जि०ण नासिक ,, 
( १२ ) नहपान के सिक्के पर बना गोतमीपृत्र शातकर्णि का घिक्का, 
शेष्य, जोगल थेम्बी, ज़ि० नासिक, अन्तायक घर कलकत्ता 
चित्र ( १५ )-- 
सौरांष्ट्र और दक्षिणापथ के सिंके 


(१ ) महाक्षत्रप र्रसिंह, रोप्य-राय भ्रीयुक्त र॒त्युज्य राय चौ० ब० 


१७... 


६ २) महाचत्रप खसेन, रोप्प--अनायब घर कलकत्ता 


(३ ) महाक्षत्रप विजयसेन, रोप्य हे 
६ ४ ) झत्रप वोरदान, रोपप श 
(५ ) चत्रप विश्वसेन, रोप्य ५] 
( ६ ) दह्व गण, शेप्य छठ 


(७ ) गोतमीपूत्र, शातकारण, रोप्य,-जोगल थेम्घी, जि० नासिक 
अजञायबघर कलकशा 

(८ ) वासिहीपुत्र विड़िवायकुर, सोसक > 

(६ ) पुदमावि, पोटिन 

(१०) श्रीयज्षशातकर्शि, सीसक-राय ओयुक्त रत्युंजय राय चो० 

(११) भीयश्ञशातकर्रिो, सीसक--अजायबघर करकत्ता 


:लिनत्न ( १६ )-- 


दक्तिणापथ और हूण राजाओं के सिक्के 
(१) इमली के बीज की तरद का सिका, सुव्ण-राय श्रीयूक्त र॒त्युंजय० 
(३) भिन्न आकार का इमली के बीज की तरह का सिक्‍का, घुवण ? 
( ३) तजिस्वामी पागोडा, सुधर्ण ५ 
( ४ ) विष्सु पागोद्ा, सुवर्ण-श्रोयुक्त प्रफूडनाथ ठाकुर 
( ५ ) प्रतापकृष्ण देवराय, बिजयनगर, घुवर्ण,-राय भ्रीयुक्त सत्यक्षय ०» 
(६ ) घटक, सुबर्ण-भोयुक्त प्रफकुठनाथ ठाकुर 
( ७ ) पद्मटंका, सुवर्ण-भ्रीयक्त रत्युज्ञय राय० 
(र-६)पारस्य के राजा फीरोज के सिक्के के ठंग का सिक्का, रोप्प--- 

अनायबघर कलकत्ता 


[ ११ ] 
(१०) तोरमान, तामत्र, श्र 
(११) मिहिरिफुल, ताप क्र 
(१३) मिहिरिकुल, ताम्र, ( कुषण सिक्के कै दंग का ) ? 
लित्र ( १७ )-- 
सेसनीय सिकों के ढंग के सिर्क 


( १ ) वाहितिगीन, रोप्प, मशिक्याला जि० रावलपिण्डी, 
श्रजायच धर कलकत्ताः 
(२ ) नापूक्रिमालिक, रोएप ५ 
(३-५) गठेया टक्कू, रोप्य 
(६-७) श्रीदाम, रोपय, खालियर राज्य, माकवा 


(र) आदिवराह द्वम्प, रौपप--- ५ 
(६) विधष्नमम्म, शेप्य $ 
चित्र (१८)-- 


सिंहल भोर उत्तर-पश्चिम सीमान्त के मध्य युग के सिक्‍के 
(१) रानी कौजावती, घिंदज्, तास्न--प्रशा यबघ र कलकत्ता 
(२) पराक्रमबाहु, सिंहज, ताम्र 4५ 
(३) स्पलपतिदेव, रोप्प 9 
(४) स्पलपतिदेव, रोपप--राय श्रीयृक्त र॒त्युंगय राय चौ० 
(५) सामन्तदेव रोप्प,--अज्ायब घर कलकत्ता 
(६) सामन्तदेत्र, ताम्र 7 


(७) वक्तदेव, ताप्र, ।५ 


[ १३ ] 


(८) खुड़वयक ताम्न, 4५ 

(६) मद्दीपाल, ताख्, 9 

(१०) मदनपाल, ताम्र, १्र 

(११) अ्रनंगपाल, ताम्र, श् 

(१२) श्थ्वीरांज, ताम्र, 7 
लित्र (१६)-- 


काश्मीर, काँगड़ा, प्रतीहार, चेदी, चालुक्य, गाहड़- 
वाल, चंदेल और जेजाश्ृक्ति राजाश्रों के सिक्‍के 


(१) विनयादित्य, काश्मीर, सुवर्ण,--अजायबव घर फलक-। : 


(२) यशोवर्म्पा, काश्मीर, मिश्र सुवशे, ण 
(३) गानी सिह, काशमीर, तांम्र, १2 
(७) बिलोकचंद्र, कॉगड़ा, ताम्र 9 
(४) पीथमचंद्र, *ॉंगड़ा, ताम्र 


(६) मदीपाल, ताम्र,--गाय भ्रीयुक्त झत्युनय राय को: 
(७) गान्जेयदेव, सुबर्ण, ५ 
(८) गाड्यदेव, तुवर्ण,--भोयुत प्रफुछताथ ठाकुर 
(६) कुपा पाल, सुवर्ण,-- पजायव घर कक्कत्ता 
(१०) गो रिल्ट्रचड, लुवश--राप श्रोयुक्त झत्युजय« 
(११) पदनपा ट, सुवरण-अज्ञायब घर ऋचकर। 


(१२) ज्ञाजछदेव, सुवरण--अना पच घर कलकत्ता 


[ १३ ] 
चित्र (२०)-- 
नेपाल और अराकान के सिक्‍के 


(१) मानाह्ल वा मानदेव, नेपाल, ताम्र--अ्रजायन घर कलकत्ता 


(२) अंशुवर्म्मा नेपाल, ताम्र, छ 
(३) पशुपति, नंपाल, तम्र ए; 
(४) यारिक्रिय, अ्रशकान, गेप्य--भीयुक्त प्रफुकनाथ ठाकुर 
(५) रम्याकर, श्रराकान, गोप्य १ 
(६) प्रदन्नकर , अराकान, २८३ | 
(७) लजिताक , अशाकाद,रोप/ क्र 


(८) अन्ता (कर ., अराकान गप्स 9 


प्राचीन मुद्रा 


हौ+५ 25०० बुर ७). 


| फ्शिीक 
पहला पारच्छद 
जा >> - » हक <+-*<-+- 
भारत के सब से प्राचीन सिक्के 


बहुत ही प्राचीन कॉल में आदिम मनुष्यों को अपने परि- 
घार के निर्वाह के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता होती थी, 
उनका उत्पादन और संग्रह उन्हें खयं ही करना पड़ता था | 
परिषार के लिये भोजन-वर्र और घर आदि जिन जिन पदार्थों 
की आधश्यकता होती थी, उन सब का निर्माण या संग्रद्द स्वयं 
परिवार के लोगां को द्वी करना पड़ता था। इसके उपरान्त 
जब सखुभीते के लिये बहुत से परिधार मिलकर पक ही स्थान 
में निवास करने लगे, तघ मानव-समाज में श्रमविमाग प्रारंभ 
हुआ। जिस समय मानव-समाज,को शेशवाचला थी, उस 
समय परिवार-समष्टि का कोई परिवार खाद्य पदार्थों का 
उत्पादन अथवा संग्रह करता था, कोई पहनने के लिये कपड़े 
बुनता अथवा चमड़े संग्रह करता था, कोई घर या कुटी शनाने 
की सामथ्री एकन्न करता था और कोई लोहे आदि धातुओं 


(६ पु 


के पदार्थ बनाता था। इसी अ्मधिभाग के युग में मानव- 
समाज में विनिमय का भी आरंभ हुआ था | खाद्य पदार्थों का 
संग्रह करनेवाले व्यक्ति को जब पहनने के लिये कपड़ों की 
आवश्यकता दोती थी, तब वह अपना उपजाया अथवा एकत्र 
किया हुआ खाद्य पदार्थ कपड़े बनानेवाले को देता था और 
उसके बदले में उससे कपड़े लिया करता था। धातुओ्रों की 
चीज़ बनानेवाले को जब मकान की आवश्यकता द्वोती थी, 
तब वह मकान बनानेवाले को अपने बनाए हुए धातु द्रव्य 
देकर उससे मकान बनवा लेता था। विनिमय के काम में 
सुभीता करने के लिये धीरे धीरे मानव-समाज में सिक्कों का 
प्रचार प्रारंभ इआ था। धातुद्रव्य बनानेवाले को जिस समय 
खाद्य पदार्थों की श्रावश्यकता नहीं होती थी, उस समय 
यदि कृषक श्रन्न लेकर उसके पास धातु-द्वव्य लेने के लिये 
आता था तो उसे अपने धातुद्रव्य के बदले में अ्रश्न लने में 
आगापीछा होता था । इसी अभाव को दूर करन के लिये 
संसार के समस्त मनुष्यों ने विनिमय का स्थायी उपकरण 
झथवा साधन निकाला था। विनिमय के इन्हीं उपकरणों 
अथवा साधनों का नाम सिक्का है। प्रारंभ में संसार के सभी 
स्थानों में भिन्न भिन्न धातुओं का विनियम के उपकरण- 
स्वरूप व्यवहार होता था। खोने, चाँदी और तांबे आदि 
घातुओं का बहुत ही प्राचीन काल से विनिमय के स्थायों 
उपकरण-स्वरूप व्यवद्दार होता चला आ रहा है। अनेक स्थानों 


बल सर बन 
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में लोदे, सीसे, पीतल और यहद्दाँ तक कि टीन का भी विनि- 
मय के उपकरण-स्वरूप व्यवद्दार होता देखा गया दे। यूनान 
देश के स्पार्टा नगर के निवासी लोहे के बने हुए सिको का 
व्यवद्यार करते थे। अठारहवीं और उच्तीखवीं शताब्दी ईसवी 
तक मलय उपद्वीप में टीन के सिक्कों का व्यवद्दार होता था; 
और प्राचीन काल में भारत के दक्षिणापथ के अंध राजा लोग 
सीसे के सिर्क्े बनवाते थे। चीन देश में तो अब तक पीतल 
के सिक्कों का व्यवद्दार द्वोता है। जिस समय मानव-समाज 
में विनिमय के उपकरण-स्वरूप सब से पहले धातुओं का 
व्यवद्दार आरंम हुआ था, उस समय खुबरों चूर((७06 6(प्र5) 
अथवा नियमबद्ध आकाररहित घातुपिए्ड ([77९2 0]87 7895) 
का व्यवद्दार होता था। उजन्नीसवीं शताब्दी ईसवी के आरंभ 
में हिमालय की तराई में लाल कपड़े की थेलियों में तोलकर 
रक्‍्खा हुआ सोना सिक्कों की जगद्द पर चलता था। उल्चीसवीं 
शताब्दी में जब आस्ट्रेलिया में तथा अ्रमेरिका के क्लाए्डाइक 
देश में सोने की जाने मिली थीं, तब सब से पहले वहाँ की 
खानों से सोना निकालकर साफ करनेवाले लोग सिक्कों के 
बदले में सोने के चूर का व्यवह्ार करते थे। परन्तु चूर्ण 
! धातु की परीक्षा करने और उसे तौलने में अधिक समय 
लगता था, अतः खुभीते के लिये घातुओ के बने हुए सिक्कों का 
प्रचार आरंभ हुआ | 

मारतथासी लोग बहुत द्वी प्राचीन काल से विनिमय के 
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लिये धातुओं के बने हुए सिक्कों का व्यवद्दार करते आए हैं । 
हिन्दुओं, बौद्धों और जैनो के सर्व-प्राचीन धर्मग्रन्थों से भी 
पता चलता है कि प्राचीन काल।'में भारत में सोने, चाँदी श्रौर 
ताँबे के सिक्ती का बहुत प्रचार था। सोने के सिक्कों का नाम 
खुबर्ण वा निष्क, चाँदी के सिक्कों का नाम पुराण वा धरण 
और ताँबे के सिक्कों का नाम कार्षादण था। प्राचीन भारत में 
भी पहले चूरें धातु का विनिमय के उपकरण-स्रूप व्यवहार 
होता था। मनु आदि धर्मशासत्रों में सोने, चाँदी और ताँबे 
आदि को तोलने की जिन भिन्न भिन्न रीतियाँ का उल्लेख है, 
उन्हें देखने से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि विनियम के खुभीते 
के लिये भिन्न भिन्न धातुओं के लिये तोलने की भिन्न भिन्न 
रोतियाँ होती थीं। भारत में धातुओं को तोलने की जितनी 
रीतियाँ थी, रसी श्रथवा रक्तिका ही उन सब का मूल थी। 
मानव-धमंशासत्र में सोने, चाँदी और ताँबे आदि तौलने की 
भिन्न भिन्न रीतियाँ दी हुई हैं जो इस प्रकार हैं--- 


सोना तौलने की रीति 
५ र्ती-१ माशा 
४० रक्ती-> १६ माशा-१२ खुबर्ण 


३२० रकत्ती>६४ माशा-८४ सुवर्ण ५-१ पल था निष्क 
३२०० रक्ती > ६४० माशा - ४० सुवर्ण - १० पल वा निष्क 


-ौॉ१ धरणु 
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चाँदां तौलने की रीति 


२ रसोी 5१ माषक 
३२ रक्ती- १६ माधक ८" १ धरण वा पुराण 
३२० राक्ती ८ १६० माथक ८ १० धरण वा पुराण ८ २ शतमान 


ताँबा तौलने की रीति 


८० रत्ती ८१ कार्षापण # 

प्राचीन साहित्य में जहाँ जहाँ झर्थ अथवा [सको के उल्लेख 
की आवश्यकता हुई हे, वहाँ वहाँ ग्रंथकारों ने पुराण अथवा 
धरण, शतमान,पल अथवा निष्क ओर कार्षापण का उल्लेख 
किया है। इससे सिद्ध होता है कि साहित्य में जिन स्थानों 
में इन सब तौलों के नाम आए हैं, उन स्थानों में ग्रन्थकारों ने 
इन सब तौलों के धातुओं के व्यवहार का द्वी उल्लेख किया है । 
शप्ती अथवा रक्तिका की तोल स्थिर रखने के लिये उसे अनेक 
भागों में विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार थे-- 

मं असरेशु ८ १ लिख्या वा लिक्षा 
२४ त्रसरेणु ८ ३ लिख्या वा लिक्षा 5 १ राजसघेप 
७२ तअसरेणु ८ & लिख्या वा लिक्षा - ३ राजसषंप 5 १ गौरसपंप 
४३२तसेरेसु - ४४लिख्या वा लिक्षा-१८ राजसघप + ६ गौर- 
सर्षप > १ यव 
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१२६६ त्रसरेणु ८ १६२ लिख्या वा लिक्ता ८ ४४ राजसबंप ८ 
१८ गौरसपषंप ८ ३े यव ८ १ रृष्णल वा रक्ती 
भारतवर्ष में धीरे धीरे तोली हुई चूर्ण धातु के बदले में 
भातुनिर्मित सिक्को का व्यवहार आरंभ हुआ था। पुराण, 
कार्षापण, सुबर्णं वा निष्क आदि जो नाम पद्ले तौल के थे, वे 
पीछे से सिक्कों के हो गए। ऋक्‌ संहिता में लिखा है कि 
ऋषि कत्तीवन ने सिंघुनद-तीर के निवासी राजा भावयव्य से 
सौ निष्क लिए थे # | ऋषि ग्रृत्समद ने रुद्र के वर्णन में निष्कों 
के बने हुए कंठद्दार का उल्लेख किया है |। शतपथ ब्राह्मण में 
एक शतमान खुवर्ण का उल्लेख दे । इन सब स्थानों में निष्क वा 
शतमान को चूर्यं धातुकी तौल भी समभ सकते हैं। परंतु बोद् 
साहित्य में जो कार्षापण अथवा काद्यापण शब्द आया है, उससे 
स्पष्ट सिद्ध द्वोता है कि उन दिनों कार्षापएण तौल का नाम 
नहीं रह गया था बल्कि सिक्के का नाम दो गया था । मजु ने 
ताँबा तोलने की जो रीति बतलाई दे, उससे पता चलता हे 
कि ८० रक्ती का एक कार्षापण द्वोता था। अतः कार्षापण से 
तौल में ८० रत्ती ताम्नचूणं अथवा ताप्नपिंड का अभिप्राय 
समभना द्वी ठीक है। परंतु बोद्ध साहित्य में खोने अ्रथवा चाँदी 


* ऋक्‌ संहिता, २े।४७४ । 
| अह्ेन्विभर्षि सायकानि धम्वाहंन्रिष्क यजतं विश्वरूपं। अहंबिदं दयसे 
विश्वमश्र' न वा थ्योनीयो रुद्रत्वदस्ति । 
--ऋक्‌ संहिता, २ य मंदल, ३१३ सू०, १० ऋ० 
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के कार्बापण वा काहापण का भी अनेक स्थानों में उल्लेख है #! 
जिपिटक में एक स्थान पर एक ही पद में हिरएय ओर खुबरणं 
दोनों शब्द आए हैं। “पश्चुतम्‌ हिरञ्‌ ज खुबराणं” पद में 
हिरण्य शब्द से अमुद्वित सोने का ओर खुबरण शब्द से सवर्ण 
नामक सोने के सिर्के का बोध होता हैं । इन सब प्रमाणों के 
आधार पर निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि बहुत 
प्राचीन काल में भारतवर्ष में खोने, चाँदी और ताँब आदि की 
तौलों के भिन्न भिन्न नाम सिक्कों के नाम में परिणत हो गए 
थे। अधिकांश विदेशी मुद्रातत्त्विद्‌ पंडितों ने इसी मत का 
भ्रहए अथवा पोषण किया है । प्रसिद्ध मुद्गांतत््वविद्‌ एडवर्ड 
थामस के मत से मानव-घर्मशासत्र में सोने, चाँदी और ताँबे 
आदि धातुओं की तौल के ऊपर बतलाए हुए नाम केवल 
सोलो के ही नाम नहीं हैं, बल्कि मानव समाज में विनिमय 
के उपकरण-सखरूप काम में आनेषाले द्वव्यों के मान हैं।। 
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केम्ब्रिज के श्रध्यापक रेप्सन के मतानुसार भारत के सब से 
पग्रायीन सिक्के विदेशी प्रभाव के कारण नहीं बमे थे बल्कि 
भारतीय तुलना रीति से क्रमशः विषत्तित हुए थे # | 

प्राचीन सुब्णं, निष्क अथवा पतल्ष अभी तक कहीं नहीं 
मिले, किंतु द्दिमालय से लेकर कुमारिका तक ओर ब्रह्मपुत्र 
के किनारे से लेकर फारस देश की वर्तमान सीमा तक के 
विस्तृत प्रदेश में चाँदी के लाखों चौकोर और गोलाकार 
प्राचीन सिक्के मिले हैं । यही प्राचोन पुराण वा घरण हैं। इस 
तरह के सिक्कों को देखते ही पता चल जाता है कि चाँदी के 
पच्चरों को काटकर पक ही समय में बहुत से चौकोर रजत- 
खंड झथवा सिर्के बनाए गए थे । इसके उपरांत प्रत्येक खंड 
के दोनो ओर एकघा अधिक अंकचिह् ( ?70८॥ गाथा: ) 
अंकित करने की प्रथा चली थी । दस बात का भी एक बहुत 
दी प्रायोम प्रमाण मिला है कि यही चौकार सिक्के प्राचीन 
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काल के पुराण वा धरण थे। मध्य भारत के नागौद राज्य के 
चरहूत नामक गाँव में जो स्तूप है # उस पर और बुद्ध गयो 
के महाबोधि मंदिर की वेशनी | के हर एक खंसे पर पत्थर 
में खोदे हुए दो प्राचीन चित्र मिले हैं । दोनों में सब बातें एक 
ही सी हैं। भ्रावस्तीवासी श्रेष्ठो ग्रनाथपिंडद बौद्ध संघ के 
लिये एक उद्यान बनाने की चेष्ठटा करते थे। उद्यान के लिये 
उन्होंने जो जमीन पसंद की थी, वह जेत नामक एक राजकुमार 
की संपत्ति थी। अनाथपिडद ने जब जेत से उस जमीन का 
दाम पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आप जितनी जमीन 
स्तेना चाहें, उतनी जमीन पर सूल्य-सखरूप साना बिछाकर 
जमीन ले लें। अनाथपिंडद ने अठारद्द करोड़ खुवर्णंबंड उस 
जमीन पर बिछाकर उसे खरीद लिया था। उक्त दोनों चित्रों 
में यही दृश्य हैं कि बहुत से परिचारक सोने के चोकार सिक्के 
लेकर जमीन पर बथिछा रहे है। बुद्ध गया के चित्र में दो 
परिचारक सोने के चोकोर लिक्के जमीन पर बिल रहे है और 
सीखसरा परिचारक किसी चीज में सिर्के खेकर आ रहा है। 
चरहूत गाँव के चित्र में एक परिचारक छुकड़े पर से सिक्के 
उतार रहा दे, एक दूसरा परिचारक उन सिक्कों को किसी 
चीज में उठा उठाकर ले जा रहा है ओर दूसरे दो और परि- 
चारक उन सिक्को को जमीन पर बिदछा रहे हैं। दोनों ही चित्रों 
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में सिक्को का आकार चोकोर है। जब इन दोनों चित्रों से पता 
चलता है कि श्रनाथपिडद्‌ की आज्ञा से जेतवन में सोने के. 
जो सिक्के बिछ्वाए गए थे, थे चौकोर थे, तब यह सिद्ध दो जाता 
है कि भारत के सब से प्राचीन सिक्कों का आकार चौकोर # 
था | समस्त भारत में सोने, चाँदी और ताँबे के जो सब अंक- 
चिहनयुक्त सिक्के भिले हैं, उनमें से अधिकांश चौकोर ही है । 
अतः प्राचीन पुराण वा धरण ओर इन सब अंक-चिह्युक्त 
सिक्को के पए[क होने के खंबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं 
हा सकता | उत्तरापथ और दतक्तिणापथ में इस तरह के चाँदी 
और खोने के हजारों सिक्के मिले हैं जिन्हें 'मुद्रातत्वविद्‌ लोगः 
अंक-चिहन-युक्त ( ?प्रमटी) ग्राह 5८वें ) सिर्कके कहते है । 
उन्नीसवीं शताव्दी के प्रारंभ में पाश्चात्य परिडत समभते 
थे कि प्राचीन भारत के सिक्त, वर्णामाला, नाव्यकला और 
यहाँ तक कि वास्तु-विद्या भी, सिकंदर के भारत पर आक्र- 
मण करने के उपरांत यूनान देश से यहाँ आई हैं । परंतु अब 
यह कहने का किसी को साहस नटीं हाता कि प्राचीन भारत 
की वर्णमाला प्राचीन यूनानी वर्ण्माला का रुपांतर मात्र है | 
प्राचीन भारत के शिल्प की उत्पत्ति के संबंध में श्रव भी बहुत 
कुछ मतभेद दै। तथापि अब कोई यह नहीं कह सकता कि 
खिकंदर के भारत पर आक्रमण करने से पहले भारतवासी 


# बुढ गया के बज्ासन के नीचे और साकिय स्तूप में सोने के बहुत 
से छोटे छोटे सिक्त मिक्षे हैं । 
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लांग पत्थर आदि गढ़ने का॥काम नहीं जानते थे। बहुत दिनो- 
तक युरोपीय पणिडितों का विश्वांस था कि भारत में मुद्रा के 
व्यवहार का आरंभ सिकंदर के आक्रमण के उपरांत हुआ हे । 
छुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता सर अलेकज़ेर्डर कनिधम ने प्रायः ४० 
वर्ष पदले इस मत की निस्सारता प्रमाणित की थी । इससे 
पदले फ्रांसीसी विद्वान बनुफ ने भी लिणा था कि इस तरह 
के सिर्के भारतीय ही हैं, विदेशी सिक्कों का अनुकरण नहीं 
हैं। शोम के इतिद्दासवेत्ता क्विन्टस्‌ कर्टियस्‌ ((20005 
(५४४४४७५ ) ने लिखा है कि जिस समय सिकंदर तच्शिला में 
पहुँचा था, उस समय वहाँ के देशी राजा ने उसको ८० टेल्लेन्ट 
( !'४९४६ ) घूल्‍्य का श्रंकित चाँदी का टुकड़ा ( 82780 
&772८४४६ ) उपहार खरूप दिया था #। इससे भी सिद्ध 
होता है कि यूनानियों के भारत में आने से पहले दी यहाँ 
चाँदी के अंकित सिक्कों का प्रचार था। उन्नीखवीं शताब्दी 
के अंत में प्रोफेसर डाम्सटेटर ( ]. 0277506:67 ) ने 
लिखा था कि सिकन्द्र के आफ़मण के उपरान्त प्राचीन भारत 
में सिक्कों का प्रचार आरंभ हुआ था |। इस पर पश्चिमी 
जगत में उनकी बहुत हँसी उड़ाई गई थी। सर अलेकज़ेर्डर 
कनिघम, विन्सेन्ट ए० स्मिथ, ई० जे० रेप्सन आदि विद्वानों 


के मत के अनुसार सिकन्द्र के आक्रमण के उपरान्त प्राचीन 


# (१.]095 0 & धघरा€शा 77048, ?, ५७. 
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भारत में सिक्कों का प्रचार होना असम्भव है । क्योंकि सिकन्द्र 
के आक्रमण के समय दी तक्तशिला के राजा आम्मि (077975) 
ने उसको चाँदी के बहुत से सिक्के उपद्दार स्वरुप दिए थे | इन 
खब विद्वानों के मताचुसार प्राचीन भारत के सिक्के इस देश 
की तोल की रीति से बने हैं। क्योंकि भारतीय सिक्कों का आकार 
प्राचीन जगत की समस्त सभ्य जातियाँ के सिर्काो के आकार 
से भिन्न है। पश्चिमी देशों में सब से पहले लीडिया देश में 
सिक्कों का प्रचार आरंभ इुआ या। ये सिक्के या तो सोने के 
छोटे छोटे पिड़ द्ोते थे या चाँदी मिले हुए सोने के पिड । 
पीछे धीरे घीरे राजा लोग सिक्के बनाने के काम में हस्तक्षेप 
करने के लिये बाध्य हुए थे; और नकली सिक्कों का प्रचार 
रोकने के लिये इन पिडाकृति लिकको पर अंकचिह अंकित करने 
की प्रथा चली थी। पश्चिमी जगत के सभी देशों में इन पिंडा- 
ऊति सिक्कों के अनुकरण पर सिक्के बने थे। परंतु भारतीय 
सिक्को की उत्पत्ति कुछ और दही ढंग से हुई थी। यहाँ चाँदी 
के पत्तरों के छोटे छोटे चोकोर टुकड़े काटकर सिक्के बनाए 
जाते थे। पीछे से उनकी विशुद्धता सूचित करने के लिये उन 
सिक्को पर एक ओर अथवा दोनो ओर अंकचिह अंकित किया 
जाने लगा था । प्राचीन भारत में सिक्कों को अंकित करने की 
जो रीति थी, बह प्राचीन जगत के अन्यान्य सभ्य देशों 
की रीति से बिलकुल भिन्न थी। इसलिये विदेशी विद्वानों 
को विधश द्वोकर यह मानना पड़ा था कि भारत में सिक्कों को 


3 उफजक कं जम उन बज. +«०३ 
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अंकित करने की जो रोति है, वद्द इसी देश की है, विदेशो 
नहीं है। सिक्कों को अंकित करने की यह स्वतंत्र रीति उत्तरा- 
पथ की है; क्योंकि दक्तिणापथ के प्राचीन सिक्के प्राचोन पश्चिमी 
देशों के सिक्कों की त्रद्द गोलाकार है । 

अभी हाल में डेकुर डेमाँसे नामक एक फ्रांसीसी विद्वान 
ने निश्चित किया हे कि पुराण आदि सिक्के भारत में बने हुए 
पारसी सिक्के हैं। चाँदी के पुराण और चाँदी के दारिक. 
( दारा अथवा द्रायुस के सिक्के ) में कोई भेद नहीं है # । 

अब पाश्चात्य विद्वान कहा करते हैँ कि भारतीय वर्णमाला 
ओर पत्थर की कारीगरी प्राचीन फिनीशिशा और फारस से 
यहाँ आई हे। इसलिये यदि प्राच्चीन सिक्कों के संबंध में भी 
इसी प्रकार की बात कही जायें, तो इसमें कुछ आश्चरय नहीं 
है। प्रोफेसर डेकुर डेमाँसे के मत का समर्थन अभी हाल में 
भारतीय पुरातत्त्त-विभाग के प्रधान अधिकारी डाकुर डी० 
थी० स्पूनर ने किया है $। मैक्ससूलर का मत है कि निष्क 
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शब्द संस्कृत भाषा की किसी धातु से नहीं निकला है #। प्रोफे- 
खर टामस का अनुमान दे कि यह शब्द प्राचीन दिन्ू भाषा 
की किसी धातु से निकला है, | प्राचीन काक़ में मिश्ष भिन्न 
जातियाँ के खंसर्ग से प्राचीन भारत की भाषा में बहुत से 
बिदेशी शब्द आ गए थे। यदि किसी सिक्के का नाम किसी 
विदेशी भाषा से लिया गया हो, तो क्या इससे यह सिद्ध 
दोगा कि भारतवासियों ने प्राचीन कांतस में जिस विदेशी 
जाति की भाषा से सिक्के का नाम लिया था, उसी बिदेशी जाति 
से उन लोगों ने उक्त सिक्के का व्यवद्दार करना भी सीख। था ? 
भाषातक्तविद्‌ और ज्ृतत्त्वविद्‌ बिद्यानों के मत के अनुखार 
आचीन भारतवासी और ईरानवासी दोनों एक ही आय जाति 
को भिन्न भिन्न शाख्राएँ मात्र हैं। अतः यदि प्राचीन ईरान और 
प्राचीन भारत में धातु तोलने भौर सिक्के अंकित करने की 
रीतियाँ एक ही रही हो, तो इसमें झाशाये की कोई बात नहों 
है। जब तक यद बात भली भाँति प्रमाणित न हो जाय कि 
धातु तौलने अथवा सिक्‍के झंकित करने की ये रीतियाँ ईरान 
के आय्ये निवाखियों की निज की हैं ओर जिस समय भारत- 
वासियों ने उन रीतियों का अवलम्बन किया था, उससे पहले 
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से वे रीतियाँ इरान-धालियों में बल्लो आती थीं, तब तक यह 
'कददना कभी खंगत नहीं हो सकता कि धातु तोलने और 
सिक्‍के अंकित करने की रीतियाँ के संबंध में प्राचीन भारत- 


'चासी ईरानवालों के ऋणी हैं । 


गौतम बुद्ध के जन्म से बहुत पहले भारतबष में जो सिक्के 
प्रचलित थे, उनके बहुत से प्रमाण बोद्ध साहित्य में मिलते हैं । 
'इस विषय में किसी को संदेद नहीं है कि जातकमाला में 
जितनी कहानियाँ हैं, वे बुद्ध के जन्म से पद्ले भी यहाँ प्रख- 
लित थीं; क्योंकि उनमें से बहुत सी कद्दानियाँ आय्ये जाति की 
साधारण संपत्ति हैं। आजकल के पाश्चात्य विद्वानों का अजु- 
मान दे कि ईसा से पूर्व चोथी शताब्दी में सब जातक यर््तमान 
स्वरूप में लिखे गए थे। उन सब जातकों म॑ अनेक स्थानों पर 
कार्षापण वा काहापण शब्द का व्यवद्ार इुआ है। मिस्टर 
रिज़्‌ डेविड ने एक प्रबन्ध में यह दिखलाया है कि पाली 
खाहित्य में सिक्कों का कहाँ कहाँ उल्लेख है #। एक| स्थान पर 
लिखा दे कि मथुरा की रहनेवाली घासवदता नाम की वेश्या 
पाँच सो पुराण लेकर आत्म विक्रय किया करती थी + । बौद्ध 
शास्त्री में मानच समाज की दैनिक घटनाओं का जो दृत्तान्त 
दिया गया दें, उससे पता चलता दे कि उन दिनो झुबर्ण, 
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पुराण, काकिती और कार्पापण का बहुत अ्रधिक व्यवहार होता 
था। फ्रांसीसी विद्वान बलुफ ने अपने “बोद्ध धर्म के इतिहास 
की डपक्रमणिका) ([0066ंपटा०एश ४ । ही580076 06 
80०74097577९) नामक अन्थ में प्राचीन सिक्कों के उल्लेज के 
बहुत से उदाहरण दिए हैं । 

सिद्धान्त कौमुदी में ही इस बात का प्रमाण मिलता दे 
कि पाणिनि के समय में भी यहाँ सिक्कों का प्रचार था। कौमुदी 
के सूत्रों में रूप्य -रूपादाहत शब्द का व्यवद्दार है # | इस 
संबंध में मिं० गोल्डस्ट्कर का मत है कि पाणिनि ने तद्धित 
प्रत्यय “यः के संबंध में कहा हैं कि आहत के अर्थ में रुप्य 
शब्द रूप ( आकार ) में 'य' प्रत्यय के मिलाने से निकलता 
है। रूपय शब्द से अंकित और झ्राकार का विशिष्ट अभिप्राय 
होता है | 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईसा से पूर्व पाँचवीं 
ओर छुठी शताब्दी में भी भारतवर्ष में पुराण आदि सिर्को 





# सिद्धान्तकोमुदी, ५२११६ । 
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का प्रचार था। अ्रतः यदि यद्द कद्दा जाय कि भारत में इन 
सब सिक्कों की उत्पत्ति ईसा के जन्म से १००० वर्ष पूर्व 
हुई थी, तो इसमें किसी प्रकार की अत्युक्ति न होगी । मुद्रा- 
तत्त्वविद्‌ कनिंघम का यही मत दै #। किन्तु रैप्लन | और 
स्थिथ ] का अनुमान है कि जिस समय जातकों की कहानियाँ 
वत्तमान रूप में लिखी गई थीं, उसी समय पुराण आदि सिक्कों 
का प्रचार आरम्भ हुआ था। निश्चयपूर्वक यह नहीं कद्दा जा 
खकता कि इन सब सिक्कों का प्रचार कितने दिनो तक रहा। 
अलुमान होता हैं कि ईसवी सन्‌ के आरम्भ के समय पुराण, 
छुबर्ण आ्रादि अंक-चिहमनयुक्त सिक्कों का प्रचार उठ गया था। 
बुद्ध गया की मन्दिर-वेणनी और बरहूत गाँव की स्तूपवेषटनी 
में अनाथपिण्डद के द्वारा जेतवन के खरीदे जाने के सम्बन्ध 
में जो दो खोदी हुई लिपियाँ (8+:5-7८।९)) हैं, उनसे प्रमा- 
णखित होता हे कि उन दिनों अंक-चिह्युक्त सिक्ो का व्यवहार 
होता था। बहँत गाँव का स्तूप ओर बुद्ध गया की मन्दिर- 
वेष्नी ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में बनी थी। दो वर्ष पहले 
पुरातत्त्व विभाग के प्रधान अधिकारी सर जान मार्शल ने तक्ष- 
&  शिला के खँडद्दरों को खोदते समय द्वितीय दियदात के खुबर्ण 

.. सिक्कों के साथ बहुत से पुराण या चाँदी के कार्षापण ढूँढ़ 
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निकाले थे # | दूसरे दियदात का आउुमानिक राजत्व-काल 
ईंखा से पूर्व तीसरी शताब्दी का शेषाधे है। कनिघम ने लिखा 
है कि बहुत दिनों तक काम में आनेवाले अनेक पुराण द्वितीय 
आंतिमाख ( .007090705 7॥), फ़िल्सिन (?॥4]05९705 ); 
लिखिय (,ए9775), आंतिआलिकद (/४(३७॥:055), मेनन्द्र 
((९१४०१८९०) आदि भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्कों के 
साथ आविष्कृत हुए थे |। ये सब यूनानी राजा लोग ईसा 
से पूर्व दूसरी शताब्दी में जीवित थे | इससे सिद्ध होता है कि 
ई सा से पूर्व दूसरी शताब्दी में भी भारत में पुराण आदि सिक्कों 
का प्रचार था| बुद्ध गया के महाबोधि मंदिर में वज्नासन के 
नीचे कनिघम ने हुविष्क के खुबर्ण सिक्कों के साथ एक पुराण 
भी ढूँढ निकाला था ३ | इविष्क के समय में श्रर्थात्‌ ईसवी 
दूखरी शताब्दी में पुराणों का चाहे बहुत अधिक प्रचार न रद्दा 
हो, तो भी संभवतः साधारण प्रचार अवश्य था। पादरी 
लोवेनथाल का कथन हे कि दक्तिणापथ में बहुत प्राचीन 
काल से लेकर इसवी तीसरी शताब्दी तक पुराणों का व्यव- 
द्वार होता था» । इन खब प्रमायों के आधार पर अनुमान 
किया जा सकता दै कि पुराण और खुबर्ण आदि प्राचीन 
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सिक्कों क। ईसा से पूर्व दसवीं शताब्दी से लेकर ईंसवी सन्‌ के 
आरंभ तक प्रचार था। 

बारहवीं शताब्दी इंसवी में बंगाल के सेन राजाओं के 
ताम्नशासनों में भी पुराणों का उल्लेख मिलता हेः-- 

(१) वजल्लाललेन का ताप्रशाखन---... प्रत्यचन्द॑ कपर्दक 
पुराण पञ्चशतोत्पत्तिकः # ...... । 

(२) लचद्मणसेन का खसुन्दरवनवाला ताम्नशासन; 
१०४३० श्रधस्तया साद्धेकाकिनी दयाधिक त्रयोविंशत्यन्मानोत्तर 
खाववकसमेतः भूद्ोणत्रयात्मकः संवत्सरेण पंचाशत्‌ पुराणो- 
ट्पत्तिकः 4... । 

(३ ) लक्ष्म्णसेन का आलनुलियावाला तापम्रशासन-- 
ध्षंवत्सरेण कपर्दकपुराणशतिको त्पत्तिक | ... । 

(७) लब्मणसेन का माधाई नगरवाला ताम्रशासन'*****- 
(कक शतैकात्मकसंवत्सरेण कपदंकाष्ट षष्टि पुराणाधिक शत- 
सूल्यका  ...। 

(४) लक््मणसेन का तपेणदीघीवाला ताम्रशासन---...... 
.--संवत्सरेण कपदेकपुराण साद्धंशतैकोत्पक्तिको+ ...। 

# साहित्य-परिषव-पत्रिका (चैंगला), १७ वाँ भाग, प्रू० २३७ । 

प रामगति स्यायरत्न कृत “बंगमाषा भो साहित्य””, तीसरा संस्करण, 
परिशिष्ट, स, पू० ख ओर ग। 

है ऐतिहासिक चित्र, १ म पर्य्याय, प्ृू० २६० । 

» रंगपुर साहित्य-परिषद्‌-पत्रिका, ४ था भाग, प्रू० १३१। 

+ साहित्य-परिषत-पत्रिका, १७ वाँ माग, प्र० १३६ । 
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(६) विश्वरुपसेन का मदनपाड़वाला तम्नशासन''” “४ 

““द्वान्िशत्‌ पुराणोत्तर च श्रीशतिक'“' “१३२ # । 
चाँदी के पत्तर काटकर उनके दोनों ओर एक एक करके 
 झनेक अन्य अंक-चिह्न बनाए जाते थे। सिर्कों पर एक ही ओर 
अधिकांश अंकचिह्न बनाए जाते थे, दूसरी ओर अनेक पुराणों 
पर कोई अंक-चिह्न न होता था। यदि अंंक-चिह्न होते भी थे 
तो उनकी संख्या बहुत कम होती थी | परंतु यद्द नहीं कहा 
जा सकता कि ऐसा क्यों किया जाता था। ऐसे सिक्के बहुत 
ही कम है जिनके दोनों ओर श्रंकचिह्नों की संख्या समान हो । 
इन सब अंक-चिह्ों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मत- 
भेद है । करनिंघम आदि विद्वानों का मत है कि वणिक लोग 
एक बार परीक्षा किए हुए सिक्कों को फिर से पहचानने के लिये 
इस प्रकार के चिह् अंकित किया करते थे। बाद के बंगाल के स्वा- 
धीन मुसलमान राजाओ के चाँदी के सिक्कों पर भी इस प्रकार के 
अझकचिह (70709 (४४४ वा 5॥7:07 ३$[४7) मिलते है । 
चुरातत्व विभाग के प्रधान अधिकारी डाकुर स्पूनर के 
मत के अजुसार पुराणों पर जो अंक-चिह्र हैं, वे उन 
नगरों के चिह्ृ हैं जिन नगरों में वे सिक्‍के मुद्रित इुए 
अथवा बने थे « । भूतत्व-विशारद थियोबोल्ड ने इन सब 
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अंक-चिहों का विस्तृत विवरण एकत्र करके प्रकाशित किया 
दे #। थियोबोल्ड के ३०० से अधिक भिन्न भिन्न अंकचिदह्वों में 
से &६ अंकचिह सिक्कों के एक ओर, २८ अंकचिह दूसरी ओर 
ओऔर अन्य १५ अंकचिह सिक्कों के दोनों शोर मिलते हैं। 
थियोबोढड ने श्रंकचिहों को छुः भागों में विभक्त किया है-- 

(१) मनुष्य मूर्ति । 

(२) अस्त्र-शस्त्र ओर मनुष्यों के बनाए हुए द्रव्य आदि। 

(३) पशु आदि । 

(४) दृक्तों की शाजाएँ और फल-मूल आदि | 

(५) शौर, शेष अथवा प्राचीन ज्योतिष्क-मंडलो की उपा- 
खना के सांकेतिक चिह्न । 

(६) अशात | 

हम पहले कहद्द चुके हैं कि प्राचीन खुवर्ण वा निष्क अब तक 
कहीं नहीं मिला । जो पुराण वा धरण और कार्षापण अनेक 
आकार के मिले हैं, वे सम वा असम, चौकोर अथवा गोलाकार 
हैं। विद्वानों का अनुमान है कि विदेशी जातियां के संसर्ग के 
कारण भारतवासियों ने गोलाकार सिक्कों का व्यवद्दार करना 
आरंभ किया था + | 
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प्रसिद्ध मुद्रातत््वविद्‌ विन्सेन्ट ए० स्मिथ ने प्राचीन पुराण, 
कार्पांपण आदि सिक्कों को चार भागों में विभक्त किया है-- 

(१) चौकोर दरड (30]0 720) | आज तक इस तरदद 
के केवल तीन सिक्के मिले हैं । 

(२) बक्रदूंड (320६ ४५7) । जान पड़ता है कि चाँदी के 
दंड को टेढ़ा करके सिक्के तैयार करने की यह प्रथा इसलिये 
चखलांदे गई थी जिसमें उन सिर्कों में से चाँदी का टुकड़ा कोई 
काट न ले | 

(३) सम वा श्रसम चौकोर। इस तरद्द के सिर्के बहुत 
अधिक संख्या में मिले हैं । मि० स्मिथ ने इस विभाग के सिक्कों 
को चार और उप-विभागों में विभक्त किया है-- 

(क) इसमें एक ओर बहुत से अंकचिह हैं, परंतु दूसरी 
ओर कोई चिह्द नहीं है । 

(सत्र) इसमें एक ओर एक ओर दूसरी ओर बहुत से 
अंकचिह् है । 

(ग) इसमें एक ओर दो और दूसरी ओर बहुत से 
अंकचिह हैं । 

(घ) इसमें एक ओर तीन अथवा अधिक और दुूखरी 
ओर बहुत से अंकचिह्न हैं । 
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(४) गोलाकार सिक्के | इनमें भी तीन उप-विभाग हैं-- 

(क) इसमें एक ओर एक भी अंकचिह नहीं हे, परंतु 
दूसरी ओर बहुत से अंकचिह हैं। 

(ख) इसमें एक ओर एक और दूसरी ओर बहुत से 
अंकचिह हैं । 

(ग) इसमें एक ओर दो अथवा अधिक और दूसरी ओर 
बहुत से अंक-चिह हैं । 

मिस्टर स्मिथ ने कार्षापण वा काद्दापएण नामक प्रायीन 
सिक्के को भी दो भागों में विभक्त किया हे-- 

(१) सम वा अश्रसम चौकोर सिक्के । 

(२) गोलाकार सिक्के । 

ऊपर कहे हुए प्रत्येक विभाग में दो उप-विभाग हैं-- 

(क) इसमें एक ओर अंकचिह् नहीं है, कितु दूसरी ओर 
बहुत से अंकचिह हें । 

(सत्र) इसमें एक ओर एक वा अधिक और दूसरी ओर 
बहुत से अंकचिह हैं । 

प्रसिद्ध विद्यान ओर मुद्रातत्त्वविद्‌ सर एलेक्जेण्डर कनि- 
धरम निगमचिह् नामक सिक्के का आविष्कार करके चिरस्मरणीय 
हुए हैं#। निगम शब्द का अर्थ श्रेष्ठी वा खार्थ-वाहकों को सभा 


म,, 9. 49; एप्रशमघडाधणा, एछएांग्र5 0 #ग्रए॑ध्ता 7708, 9. 59, 
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(7५०१८ 0७१0) जान पड़ता है। इस तरह के सि्के चौकोर 
और साँचे में ढले हुए हैं। उन पर प्राचीन प्राह्मी वा खरोष्ठी 
लिपि में “नेगमा” और “दोजक” लिखा रद्दता है। प्राचीन 
पुराण और कार्षापण, प्राचीन और आधुनिक संसार के और 
और सिक्कों की तरह राज-कर्मचारियाँ के द्वारा अ्रंकित नहीं 
होते थे। श्रेष्ठी-संप्रदाय राजा की आज्ञा के अनुसार जितने 
सिक्कों की आवश्यकता द्वोतो थी, इस तरद्द के उतने सिक्के 
तैयार कराया करते थे # | 
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दूसरा परिच्छेद 
प्राचीन भारत के विदेशी सिर्क 


बहुत प्राचीन काल से भारतवासी वाणिज्य-व्यवसाय के 
ईलिये विदेश जायां करते थे और विदेशी व्यापारी इस देश में 
आया करते थे। प्राचीन काल में विदेशी वारिज्य के तीन मार्ग 
थे। इनमें से एक तो स्थल-मार्ग था और बाकी दो जल-मार्ग 
थे। आयांबत्त के उत्तर-पश्चिम धरान्त से भारतीय व्यापारी 
घोड़ो और ऊँटो पर माल लादकर वाह्वीक (8:]]:॥), उत्तर कुरु, 
मध्य एशिया, ईरान वा वर्तमान फारस और बाबिरुष वा व्भेर 
अर्थात्‌ बैबिलोन तक जाया करते थे । व्यापारी लोग अपने 
देश से जो माल ले जाते थे, उसके बदले में वे मिन्न भिन्न देशों 
से वहाँ के सोने ओर चाँदी के सिक्के अपने देश में ले आया 
करते थे। दोनो जल-मार्गो में से अरब सागर का मार्ग दी 
प्रधान था। इस माग से भारतीय व्यापारियों के जहाज बाबि- 
रुष, मिस्र और अफ्रिका के पूर्वी तट के देशों तक आते-जाते 
थे और भारतवर्ष के माल के बदले में खोने और चाँदी के 
विदेशी सिक्के अपने देश में लाया करते थे। रोमन साम्राज्य की 
चरम उच्नति के समय में भारतवर्ष के बने हुए माल के बदले 
में रोम के लाखों सोने के सिक्के भारत आया करते थे । जिस 


[ रद ] 


समय अरबवालों ने मुसलमानी धर्म ग्रदय किया था, उस 
समय तक अरब सागर पर भारतीय व्यापारियों का पूरा पूरा 
अधिकार और प्रभाव था। ईसवी अठारहवीं शताब्दी में भी 
गुजरात और महाराष्ट्र देश के व्यापारी जहाज मिश्र और 
अफ्रिका के पूर्वी तट तक आया-जाया करते थे। भारत के माल 
के बदले में सोने के जो विदेशों सिक्के इस देश में आया करते 
थे, उनमें से लीडिया देश के सोने और चाँदी की मिश्रित 
श्वेत धातु (७४/॥।।९ 7८८७)) के सिक्के सब से अधिक प्राचीन 
है। कई वर्ष हुए, पंजाब के बचन्न्‌ जिले में सिंघु नद के पश्चिमी 
तट पर लीडिया के राजा क्रीसल ( (7०४5७ ) का खोने का 
एक सिक्का मिला था। रंगपुर जिले के सद्यः पुष्करिणी नामक 
गाँव के प्रसिद्ध जमींदार राय श्रीयुक्त सृत्युंजय राय चौधरी 
बहादुर ने यह सिक्का खरीद लिया है। लीडिया के राजा 
क्रीसस के सिक्के संसार के सब से प्राचीन सिक्का में सब 
से पहले के हैं #| इस सिक्‍के में एक ओर एक साँड़ और एक 
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शेर का मुँद बना दे और दूसरी ओर एक छोटा और एक 
बड़ा अंकचिह् ( 07८९)॥ 77०7] ) है। प्राचीन पूर्वी ज्गत में 
दो प्रकार के सोने के सिक्‍के प्रचत्रित थे । एक तो बाबिरुष की 
रीति ( 829ए]0फ्रांबव 5470270 ) के अनुसार बने हुए 
और दूसरे यावनिक रीति ( 3६८० 8:97१974 ) के अचुसार 
बने हुए । बाबिरुष की रीति पर बने हुए सोने के सिक्के 
तौल में १६८ ग्रेन हैं । श्रीयुक्त म॒त्युंजयराय चौधरी का सिक्का 
१६७७५ अन है; इसलिये यह बाबिरुष की रीति के अनुसार 
बना हुआ सिक्का है। चौधरी मद्दाशय ने यह सिक्का खरीदू- 
कर परीक्षा के लिये हमारे पास भेजा था। जान पड़ता है कि 
इस तरह का कोई सिकका इससे पहले भारतवर्ष में नहीं 
मिला था ओर न इस तरह का कोई सिक्का भारतवष के 
किसी अजायब-खाने में है। इस तरह का ओर कोई सिक्का 
पहले से मौजूद नहीं था, इसलिये मिस्टर जी० एफ० हिल ने 
अपनी “ ऐतिहासिक यूनानी सिक्के ” # और प्रोफेसर 
पर्सी गार्डेनर ने अपनी “सिकन्द्र से पूर्व एशिया के सोने के 
सिक्के” + नामक पुस्तक में क्रीसस के सोने के सिक्के का जो 
विवरण और चित्र दिया है, उसे देखकर दमने निश्चित किया 
था कि चोधरी मद्दाशय का खरीदा हुआ सिक्का असली है । 

$ (3. 7, ल5 लछा50708] ७7९८६ (१०985, 9. 5, 9. 77 7. 


 एलएए 9ब70670९०75 906 (005 ०६ 858 0९007८ 36- 
ड706४ (06९ "हक, 9. 0, ए!. 4. 5. 


[रह 


लखनऊ के कैनिंग कालेज के अध्यापक प्रसिद्ध मुद्रातत्त्तविद्‌ 
मिस्टर सी० जे० ब्राउन के पास उस सिकक्‍के का चित्र और 
चौधरी महाशय का लिखा हुआ प्रबन्ध भेजा गया था | ब्राउन 
साहब को भी उस [सिक्‍के के असली होने के सम्बन्ध में कोई 
सन्देह नहीं हुआ था | ईसा से पूव;छठी शताब्दी के मध्य भाग 
में एशिया महादेश में लीडिया देश के मिश्र धातु ओर खोने 
के सिक्के द्वी वाणिज्य के लिये काम में श्राते थे। ईसा से पूर्व 
सन्‌ ४४६ में लीडिया का राजा क्रीखस फारख के राजा खुरुष 
( ८एए५ ) से लड़ाई में हदर गया था। उस समय लीडिया 
देश पराधीन द्वो गया था । उसी समय से पूर्वी जगत में दारिक 
( 7087०0 ) और सिग्लोस ( 5]205 ) नामक खोने और चाँदी 
के सिक्कों का बनना आरम्म हुआ था। राय चौधरी महाशय 
का अनुमान द्वे कि उनका खरीदा इुआ सिक्का ईसा से पूर्व 
खन्‌ ३२१ में, भारत पर खिकंदर के आक्रमण से पहले, किसी 
समय इस देश में आया होगा # | 
ईसा से पूर्व पाँचवीं अथषा छुठी शताब्दी में भारत के 
उत्तर-पश्चिम सीमान्‍्त के प्रदेश फारस के साज्नाज्य में मिल 
गए थे। उस समय खुरुष ( (५705 ), दरियातुष (29705) 
आदि हालामानिषीय (3 ०४८॥९८7०१9॥) वंशी पारसी सम्नाटों 
का अधिकार पश्चिम में भूमध्यलागर से लेकर पूर्व में पंचमद्‌ 
शक कल अल लटक: कस कि किज हि २ कक लि आन ५० आपकी ल किट के 5 


+ उठतपराग३] बात ?0०९९१वाआए्र5 ण ९ 85900९ 8०2टालए ० 
56ग्र्ट&, ४०. &,, 9]4, 9. 487. 


[ २& |] 


तक द्वो गया था | उस समय वत्तमान अफगानिस्तान उत्तरा- 
पथ का एक प्रदेश माना जाता था। पारस के राजाओं का 
भारतीय अधिकार ओर शासनभार तीन क्षत्रपों ( 5977295 ) 
पर था। और फारस के सम्नाट्‌ प्रति वर्ष तोल में ३६० टेलेन्ट 
( 7'9८7६ ) खोने के खिक्‍के राजस्व-खदुूप पाते थे। उस 
समय पारसिक साम्राज्य की भारतीय प्रजा ने अपने शासकों 
से दो बात सीखी थीं-- 

(१) खरोष्ठी लिपि, जो वर्तमान फारसी लिपि की तरह 
दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखी जाती थी और (२) प्राचीन 
पारसी सिक्कों का व्यवहार । 

इस्र बात के बहुत से प्रमाण हैँ कि पारसिक अधिकार के 
समय भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेशों में पारसिक 
सिक्कों का व्यवहार होता था। भारतीय प्रदेशों में प्रचलित 
सोने और चाँदी के अनेक पारसिक सिकक्‍के मिले हैं । सोने के 
सिक्‍के भारत में ही बनते थे#। उनका मूल्य दो स्टेटर (5:9६८:) 
होता था। चाँरी के सिक्कों ( 520 ) पर प्राचीन भारतीय 
पुराण वा धरण की भाँति अंकचिह ( रपट) ग्राध7 ) 
मिलते हैं। मुद्रातत्त्वविद्‌ कनिधम के अजुसार ऐसे चिह् भार- 
तीय नहीं हैं । परन्तु उनका सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि 
इस तरद्द के दो एक सिक्‍कों पर अंक-चिह् में भारतीय ब्राह्मी 
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वा खरोष्ठी अद्वर बने हुए हैं। भारतवर्ष में मिले हुए प्राचीन 
पारसिक सिक्कों के अंक-चिह् देखकर प्रोफेसर रैप्सन अनुमान 
करते हैं कि पारसिक अधिकार-काल में भारतवर्ष के उत्तर- 
पश्चिम सीमान्त के प्रदेशों में पुराण और चाँदी के पारखसिक 
सिक्के दोनों एक दी समय में चलते थे# | इस तरह के सिक्कों 
में से एक सिक्के पर ब्राह्मी 'जो? और एक दूसरे सिक्‍के पर 


खरोष्टी 'गः बना हुआ मिलता है।। मिस्टर रैप्सन ने इस 
तरह के सिक्कों पर सब मिलाकर १२ खरोंष्ठटी और ब्राह्मी 


अक्तर हूँढ़ निकाले हैं| | अनुमान होता है कि गोलाकार पुराण 
आदि पारसिक अधिकार-काल में विदेशी सिक्कों को देखकर 
बनाए गए द्वोंगे। 

रोम साम्राज्य के अभ्युद्य-काल में पदों के सोने, चाँदी 
ओर ताॉबे के लाखों सिक्के भारतवर्ष में आया करते थे। उत्त- 
रापथ ओर दक्षिणापथ के भिन्न भिन्न स्थानों में अब भी समय 
समय पर रोम देश के सोने, चाँदी और ताँबे के बहुत से 
सिक्‍के मिला करते हैं: । थोड़े दिन इुए, उड़ीसा में रोम के 
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[ रे१ ] 


सम्नाट्‌ देड़यन का सोने का एक सिक्का मिला था। रोम 
साम्राज्य के ग्रध:पतन के समय अरब के समुद्री मार्गवाला 
भारतीय वरणिकों का वाणिज्य धीरे धीरे कम होने लगा । भार- 
तीय विदेशी व्यापार का दूसरा जलमार्ग बंगाल की खाड़ी का 
था। इस मार्ग से बंगाली, उड़िया और द्वाविड़ो वणिक्‌ लोग 
माल लेकर बरमा, मलय और यवद्धीप आदि स्थानों में जाया 
करते थे। इन देशो में उन्होंने भारतीय उपनिवेश स्थापित किप 
थे | इस मार्ग से विदेशी सिक्के तो भारत में न शआते थे, परंतु 
थूर्वी देशों में बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित हो 
गया था । 

बहुत प्राचीन काल से प्राचीन पारसिक सिक्‍को के साथ 
यूनान के एथेन्स नगर के वे सिक्के भी, जिन पर उल्लू की तस- 
चीर बनी द्वोती थी, पूर्वी जगत मे वाणिज्य-व्यवसाय में काम 
आते थे। पीछे ज्यों ज्यों पथेनन्‍्स की श्रवनति द्दोती गई, त्यों 
स्यों पूर्वी जगत में ऐसे लिकको का अभाव होता गया; और 
अनुभानतः ईसा से पूर्व ३२२ सन्‌ में एथेन्स नगर में सिक्के 
बनाने का काम बन्द हो गया। उसी समय से पूर्वी जगत में 
इस तरह के सिक्कों का बनना आंरमस्म हुआ। भारत में बने 
इुए इस तरद्द के बहुत से सिक्के एथेन्स के सिक्कों का अजु- 
करण मात्र हैं | मनुष्य का खभाव सहज में नहीं बदलता, इस- 
लिये जब एथेन्स के उल्लवाले सिक्कों का अभाव हुआ, तब 
पूर्वी वण्षिकों ने नए प्रकार के सिक्को का व्यवद्दधार न करके उसी 


[ हरे ] 


पुराने ढंग के उदलूवाले सिक्कों का अनुकरण आरम्भ किया&। 
भारतव्े में इन सिकको के अनुकरण पर जो सिक्‍के बने थे, 
उनमें से कई सिक्कों पर उज्ल के बदले में बाज का चिह्न बना 
इुआ मिलता है। । ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी के सातवें दशक 
में जिस समय जगद्वधिजयी सिकन्दर ने भारत पर श्आक्रमण 
किया था, उस समय सुभूति नाम का एक राजा पंचनद में 
राज्य करता था [| छुभूृति ने एथेन्स के सिक्कों के ढंग पर 
चाँदी के जो सिक्के बनवाए थे, उन पर एक ओर शिरस्प्राण 
पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर कुककुट की मूर्ति 
बनी हुई है । ऐसे सिक्कों पर यूनानी भाषा में खुभूति (509- 
४५८८४) का नाम लिखा हुआ हें « । भारतवर्ष में ताँबे के कुछ 
ऐसे चोकोर सिक्‍के भी मिले हेँ जिन पर सिकन्द्र का नाम 
अड्जित हैं। परन्तु इस तरह के सिक्के बहुत दुलेभ हैं +। सिक- 
न्दर के प्रधान सेनापति सिल्यूकस ( 5९]८४८०७ ) ने ईसा से 
पूर्व ३०८६ सन्‌ में मौये सम्नाद्‌ चन्द्रगुत्त पर आक्रमण किया 
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[ हे३े ] 


था। युद्ध में खिल्यूकस हार गया और उसे भारत के उत्तर- 
पश्चिम सीमान्त के तीन प्रदेशों पर से अपना अधिकार छोड़ना 
पड़ा | जान पड़ता है कि डस समय से सीरिया के सिल्यूकवंशी 
राजाओं के साथ मौर्य-वंशी चन्द्रगुप्त बिम्बिचार और अशोक 
आदि सप्नाटों का फिर कोई झगड़ा नहीं हुआ | इस अनुमान 
का कारण यह है कि मेग[स्थनीज ()(०2५५(९७८५७), दाइमा- 
खोस ( 007720॥05 ) आदि यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र 
नगर में रहा करते थे; ओर अशोक के अनेक शिलालेखों में 
आरन्तियोक ( 37070०0705 ), तुरमय ( 7700]०77ए ), मक 
( (०४2०५ ० (0४7९४ ), श्रालिकखुद्र ( 8]९>०४०९४ 0 
छ97705 ) आदि यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है। प्रथम 
सिल्यूक ( 86€67८०5 'पट४07 ), प्रथम आन्तियोक 
(4700९०४०५ 'फ९०५७), द्वितीय आनन्‍न्तियोक (8900०॥०5 7.); 
तृतीय आन्तियोक ( 80६0०४०5 3[४४प०४५ ) और द्वितीय 
सिल्यूक ( 5९]८7:०४ ५७]]77:05 ) इन चारों राजाओं के 
चाँदी के बहुत से सिक्‍के भारत के उत्तर-पश्चिम सोमांत में 
मिले हैं । 

सीरिया के सिल्यूकवंशी राजाओं के विशात्र साम्राज्य के 
ध्वंसावशेष पर बहुत से छोटे छोटे खंड-राज्य बने थे। [उनमें 
से पारस देश का पारद राज्य और बाह्लीक में प्रथम दिय- 
दात का यूनानी राज्य प्रधान है। पारस का पारद राज्य ईसा 


से पू्थे तीखरी शताब्दी के मध्य भाग से लेकर इंसवी तीसरी 
मु०-रे 


[ रे४ ] 


शताब्दी के प्रथम पाद तक बना रद्दा। एक बार पारदघवशी 
राजा लोग उत्तरापथ में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में 
समर्थ हुए थे। उन लोगों के भारतीय सिक्कों का विवरण 
आगे चलकर यथास्थान दिया जायगा । पंजाब, अफगानिस्तान 
ओर सिन्ध देश में प्रति वर्ष पारद राजाओं के सोने और चाँदी 
के बहुत से सिक्के मिला करते हैं । 

स्टीन (907 |(३7९८ 27८] 5॥९9), ग्रनवेडेल ( (>+पा- 
७८१९] ) आदि विद्वानों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
सध्य पशिया किसी समय भारतवासियां का बहुत बड़ा 
डपनिवेश और भारतीय सभ्यता का एक खतंत्र केन्द्र था। 
मध्य एशिया के रेगिस्तान में सैकड़ों गाँवों ओर नगरों के खेँड- 
हर आदि मिले हैं। उन्हीं सब खँडदरों आदि में भारतवर्ष और 
च्वीन देश की सीमा के प्रदेशों के प्राचीन सिक्के मिले हैं। मध्य 
एशिया के काशगर प्रदेश में जो सिक्के मिले हैँ, उन पर खरोष्ठी 
अज्ञरों में भारत की प्राकृत भाषा ओर चीनी अक्तरों में चीनी 
भाषा हैं। चीनी अक्षरों में सिक्के का सूल्य या परिमाण और 
खरोष्टी अक्षरों में राजा का नाम लिखा इुआ द्े। इस तरह के 
सिक्‍के यद्यपि बहुत द्वी दुष्प्राप्य हैं, तो भी अनेक सिक्‍के मिले 
हैं। परन्तु दुःख की बात दे कि उनमें से किसी पर का राजा 
का नाम पूरी तरद्द से पढ़ा नहीं जाता# | 
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[ ३२५४ ] 


ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य भाग में लिल्यूकवंशी 
राजाओं के अधीन वाहीक ( 32८४5 ) देश के शासनकरत्तां 
दियदात (70000/०5) ने बिद्रोद्द करके अपनी स्वाधीनता की 
घोषणा की थी । उसके उपरान्त उसका पुत्र द्वितीय दियदात 
सिंहासन पर बैठा। दियदात के नाम के सोने, चाँदी ओर ताँबे 
के कई सिक्के मिले है; परन्तु अब तक किसी प्रकार इस बात 
का निर्णय नहीं हो सका कि ये सिक्के प्रथम द्यिदात के हैं अथवा 
द्वितीय दियदात के । प्रथम दियदात ने मौये सम्नाद्‌ अशोक 
के राजत्व-काल के मध्य भाग में बाह्लीक में स्वाधीन राज्य 
खापित किया था; और उसका पुत्र द्वितीय दियदांत अशोक 
के राज्य-काल के शेष भाग में अथवा उसकी झूत्यु के कुछ दी 
बाद बाह्लीक के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की झूत्यु के 
बाद ही भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत के प्रदेश मोयवंशी 
राजाओं के अ्रधिकार से निकल गए थे। अनुमान होता है कि 
द्वितीय दियदांत ने कपिशा, उद्यान ओर गाँधार को जीतकर 
पचनद के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था; क्योकि 
सिंघुनद के पूव ओर अवस्थित तत्तशिला नगरी के खॉडदरों में 
से पुरातत्त्व-विभाग के प्रधान अधिकारी सर जान मार्शल ने 
दियदात के खोने के अनेक सिक्के ढूँढ निकाले हैं । द्यदात के 
नाम के एक प्रकार के खोने के सिक्क, दो प्रकार के चाँदी के 


4890, 9 - 338; 0७द्वातेगरढश, स्ेएरांध्याधांए एग्ा०्फकांट8, 4879, 
9. 274. 


[ रेद ] 


सिछ्के और एक प्रकार के ताँबे के सिक्ष अब तक मिले हैं। 
मुद्रातत्व के शाताओं ने आकार के अनुसार चाँदी के लिको 
को दो भागों में विभक्त किया है--एक छोटे और दूसरे बड़े । 
चाँदी के बड़े सिक्कों में दो उपविभाग हैं। पहले प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर हाथ में 
वज्च लिए ज्यूपिटर की मूत्ति, एक गिद्ध पत्ती और फूल की 
माला हे। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर माला के बदले में चंद्रकला 
ओर छोटे गिद्धपक्षी की मूत्ति है #। चाँदी के छोटे सिक्के तो 
दुष्प्राप्य नहीं हैं, परंतु दियदात के ताँबे के सिक्के बहुत दी 
दुष्प्राप्य हैं। ताँबे के सिक्को पर एक ओर ज्यूपिटर का मस्तक 
ओर दूसरी ओर देवी श्रातंमिस की मूर्ति भौर कुककुर है। 
देवी के द्वाथ में उद्का और पीठ पर तकंश + है। सिक्को पर 
यूनानी भाषा और अक्षरों में दियदात का नाम है। इस विषय 
में मतभेद दे कि ये सिक्के प्रथम दियदात के हैं ग्रथवा द्वितीय 
दियदात के | मि० विसंट प० स्मिथ कद्दते हैं कि ये सिक्के 
द्वितीय दियदात के हैं |। कितु खर्गाय अध्यापक गार्डनर के 
मत के अजुसार ये सिक्क प्रथम दियदात के हैं »« । सिल्यूक- 
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चंशी सम्राट तृतीय आंतियोक (8700९॥०5 7], (७2785) 
ने जिस समय अपने पैत॒क राज्य के उद्धार का संकल्प करके 
वाह्वीक ओर पारद राज्य पर आक्रमण किया था, उस समय 
यूथीदिम ( >0(994९०7०५ ) नामक एक राजा ने वाह्ीक में 
उसका मुकाबला किया था| यूथीरिम ने द्वितीय दियदात को 
पराजित करके वाह्वीक पर अधिकार किया था | जब आंति- 
याक ने यूथीदिम को हरा दिया, तब यूथीदिम ने दूत के द्वारा 
आंतियोक से कद्दला भेजा कि जिन लोगों ने मेरे बड़ों के राज- 
त्व-काल में विद्रोह किया था, उन लोगों को पराजित करके मैंने 
वाहीक पर अधिकार किया है। वाह्नीक की उत्तरी सीमा पर 
शक जाति सदा यवन राज्य पर आक्रमण करने के लिये तैयार 
रद्दती है। यदि दम श्रात्मरक्षा के लिये उन सब बबेर जातियों 
से सद्दायता माँग, तो वे जातियाँ बड़ी प्रसन्नता से हमारी 
सद्दायता करंगी । परंतु जब एक बार यवन राज्य में शक 
जाति का प्रवेश हो जायगा, तब फिर वद्द कभी अपने देश को 
खौटना न चाहेगी; और उस दशा में एशिया खंड के ग्रीक या 
यवन साम्राज्य पर बडुत बड़ी आफत आ जायगी। इस पर आंति- 
योक ने यूथीदिम को खाधघीन राजा मान लिया था और उसके 
पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाद्द कर दिया था । पाश्यात्य 
घेतिदासिक पोलीबियस (०]9905) ने इन सब घटनाओं का 
उल्लेख किया है। यूथिदिम के सोने, चाँदी और ताँबे के 
सिक्‍के मिले हैं। इनमें से सोने के सिक्‍के बहुत दी दुष्प्राप्य 
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हैं। यूथिदिम का सोने का एक द्वी सिक्‍का लंदन के ब्रिटिश 
स्यूजिअम में है। उसके एक ओर राजा की मूर्सि और दूसरी 
ओर द्वाथ में दंड लिए हुए ज्यूपिटर की मूर्सि है # | यूथिदिम 
के चाँदी के सिकक्‍तके दो प्रकार के हैं। पदले प्रकार के सिक्कों 
पर एक ओर राजा की प्रौढ़ अवस्था की सूर्ति और दूसरी ओर 
दह्वाथ में दरड लेकर पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए दरक्यूलस 
की मूर्ति है। ऐसे सिक्कों के दो उपविभाग हैं। पहले उप- 
विभाग में तो दरक्यूलस के हाथ का द्र॒ड पत्थर पर रखा 
इुआ है; परत दूसरे विभाग में वह दराड हरक्यूलस की जाँघ 
पर पड़ा है। दोनों प्रकार के सिक्कों का आकार बहुत छोटा 
है। इस प्रकार के बड़े आकार के सिक्के नहीं मिलते। दूसरे 
प्रकार के सिक्कों पर राजा की वृद्ध अवस्था की मूर्ति है; परंतु 
इस तरह के सिक्के बहुत दुष्प्राप्य हैं। लंडन के ब्रिटिश स्यू- 
जिश्रम में इस तरद्द के केवल दो सिक्के हैं |। यूथिदिम के 
ताँबे के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिरक्‍र्कों पर 
एक ओर दरक्‍्यूलस की मूर्ति और दूसरी ओर नाचते हुए 
घोड़े की मूक्ति है। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर यूनानी 
देवता अपोलो का मस्तक और दूसरी ओर ज्िपद वेदी है। 
यूथिदिम के नाम के चाँदी के कई दुष्प्राप्प सिक्कों पर राजा 
की तरुण वय की मूत्ति हे। मि० गार्डनर के मत से ये सिक्के 


# 3, है, ९, 4; 7]. .5-0 
7950 9. 5, 05. 3--4. 
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द्वितीय यूथिदिम के हैं। परंतु यद्द नहीं कहा जा सकता 
कि प्रथम यूथिदिम के साथ द्वितीय यूथिदिम का क्या संबंध 
था। मि० गा्डनर का मत है कि द्वितीय यूथिदिम, द्मित्रिय 
का पुत्र और प्रथम यूथिदिम का पोता था। मि० गाडनरकके 
ग्रन्थ के प्रकाशित होने के उपरान्त द्वितीय यूथिदिम के और भी 
तीन प्रकार के सिक्‍के मिले है | इनमें से एक प्रकार के सिक्के 
निकल धातु के हैं। रखायन शास्त्र के पाश्चात्य विद्वानों 
ने ईसवी सत्रहवीं शताब्दी में निकल धातु का श्राविष्कार 
किया था[। किंतु भारतीय यूनानी राजाओं के निकल 
के बने हुर अनेक खिक्‍को के मिलने से $ सिद्ध होता 
है कि निकल का अंतिम आविष्कार पुनराविष्कार मात्र 
है; क्योंकि पूर्वी जगत्‌ में बहुत प्राचीन काल से निकल 
घातु का व्यवहार होता आया था। यदि यह बात न होती 
तो द्वितीय यूथिदिम ओर द्मित्रिय कभी प्रायः विशुद्ध निकल 
धातु के सिक्‍के बनाने में समर्थ न होते। द्वितीय यूथिद्िम 
के निकल के सिक्कों पर एक ओर अपोलो को मुख ओर 
दूसरी ओर जिपद वेदी है» । द्वितीय यूथिदिम के ताँबे के नए 


# छि, ५. (९, छ. 8, 9. 0, 3--6 

4 रिघाग5एए7800 (घ्ा०ण्मोंटा2--868, 9. 307. 

4 7078 7. 308. 
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मिले हुए सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले विभाग के ताँबे के 
सिक्‍के सब प्रकार से निकल के सिक्रकों की तरह दी हैं#। दूसरे 
प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर दरक्‍यूलस की मूर्ति 
ओर दूसरी ओर एक घोड़े की मूर्ति है |। 

प्रथम आर द्वितीय यूथिदिम के सिक्के भारतीय यूनानी 
राजाओं की यूनान देश की तौल की रीति के अनुसार बने 
हुए हैं। यूथिदिम के पहले के किसी यूनानी राजा ने धातु 
तौलने की भारतीय रीति के अ्रनुसार सिक्के नहीं बनवाए 
थे। प्रथम यूथिदिम के पुत्र द्मित्रिय ने सब से पहले अपने 
सिक्‍कों पर भारतीय भाषा में अपना नाम अंकित कराया था 
और यूनानी तौल की रीति के बदले पारसिक रोति का 
अवलम्बन किया था | दिमित्रिय के उपरान्त पन्तलेब ( ?ि4॥- 
६०९०४ ) और अगधुक्लेय ( ॥29५॥0८]८४ ) नामक राजाओं 
ने सब से पदले भारतीय तोल की रीति के अ्रजुसार सिक्के 
बनवाए थे | 

दम पहले कद चुके हूँ कि अंक-चिहवाले सिक्‍के दो 
प्रकार के हैं, एक चोकोर और दूसरे गोलाकार । मुद्गातत्त्व के 
शाताओं का अजुमान है कि अन्यान्य विदेशी जातियाँ के 
खंसगग के कारण भारतवासी लोग गोलाकार पुराण बनाने 
खग गए थे। पाश्चात्य जगत के सब से पुराने सिक्के गोला- 


# [0[6 9. 45, ४०५. 32--33, 
* 080, ०, 34. 
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कार हैं । इसलिये अनुमान होता है कि बाबिरुषीय, फिनिशिय 
आदि प्राचीन सभ्य जातियाँ के संसर्ग के कारण भारतवासियाँ 
ने वाणिज्य के खुभीते के लिये गोलाकार पुराण बनाए थे। 
उस समय तक प्राचीन भारत के सिक्कों के आकार में परि- 
चतेन होने पर भी सम्भवत: ओर किसी बात भे कोई परि- 
चतेन नहीं हुआ था | सिक्कों पर राजा का नाम अथवा और 
कुछ अक्षर आदि न होते थे | यूनानी जाति के संसर्ग के कारण 
भारतवासी लोग सिकको की ओर बातों में भी परिवतेन 
करने लग गए थे। उस समय सब से पहले भारतीय सिक्कों 
पर भारतीय भाषा में राजा की उपाधि और नाम अंकित 
करने की प्रथा चली थी। जिस प्रकार भारत के यूनानी 
राजाओं ने इस देश की धात्रु तोलने की रीति के अनुसार 
सिक्‍के बनवाने आरभ्भ किए थे, उसी प्रकार भारतीय राजाओं 
ओर ज्ञातियों ने भी यूनानी सिक्कों के ढंग पर गोलाकार 
सिक्के बनवाना और उन पर अश्रपना अपना नाम अंकित कराना 
आरस्म किया था। शअ्ागे के दो अध्यायों में उन सिक्कों का 
विवरण दिया जायगा जो ईसा से पूर्व दो शताब्दी और 
इसा के बाद दो शताब्दी तक भारत में प्रचलित थे और जो 
सिक्‍के बनाने की देशी अथवा विदेशी रीति के अनुसार 
देशी अथवा विदेशी राजाओं ने बनवाए थे । 


तीसरा परिच्छेद 
विदेशी सिक्कों का अन्नुकरण 


(क) यूनानी राजाओं के सिक्के 


भारतीय मुद्रातत्व के खाथ आरम्भिक अवस्था में प्राचीन 
भारत के लुप्त इतिहास के उद्धार का घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
ईसवी अट्टारहवीं शताब्दी के प्रथमार््ध में जिस समय सब से 
पहले भारतवष में भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्‍के मिले थे, 
उस खसमय पाश्चात्य परिडर्ता में बहुत बडी हलचल मच 
गई थी। ऐसे सिक्कों पर यूनानी भाषा में लिखे हुए राजा के 
नाम के साथ साथ भारतीय प्रांकत भाषा और खरोष्ठी अथवा 
ब्राह्मी अच्तरों में भी राजा का नाम लिखा हुआ है। १८२४ ईसवी 
में राजस्थान के लेखक कनंल टाड ने रायल एशियाटिक 
सोसाइटी के कार्य-विवरण में आपलद्त्त और मेनेन्द्र के सिक्कों 
के चित्र छुपवाए थे। उसी समय से पाश्चात्य जगत्‌ के समस्त 
देशों में भारतीय यूनानी राजाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
आरस्भ इुआ था। फ्रान्स में रोचेट ( (२५०४) २०८॥४९६९ ), 
जमनोी में लेलेन ( [,955८7 ), इंगलेए्ड में विद्सन (प्र, प्र 
५४।]४०० ) और भारतवर्ष में प्रिन्सेप ( [४70९5 75९9 9 
आदि वचिद्वान्‌ यूनानी राजाओं के सिक्कों के सम्बन्ध में अजु- 
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सनन्‍्धान करने लग गए थे। इस अनुसन्धान के फल-सख्रूप 
भारतवर्ष में प्रिन्सेप और जर्मनी में लेसेन ने एक ही समय 
में प्राचीन भारतीय ब्राह्मी और खरोष्ठी वर्शमालाओं का पांठो- 
द्वार किया था | आजकल के प्रसिद्ध प्रललिपितत्त्त ( ?४8९०- 
879779 ) का यददीं से आरम्भ होता है। 

जिन पाश्चात्य परिडतों ने वैज्ञानिक रीति से भारतीय 
यूनानी राजाओं के सिक्कों के सम्बन्ध में विचार किया हे, 
उनमें से भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेप्रधान अधिकारी 
खर एलेग्जेरण्डर कनिघम का नाम सब से अ्रधिक उल्लेख के योग्य 
है। कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में सन्‌ 
१८३४ में भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्‍कों के सम्बन्ध में 
कनिघम का पहला लेख प्रकाशित हुआ था। उस समय से 
लेकर अपने मसृत्युकाल ( सन्‌ १८६२) तक कनिंघम साहब. 
भारतीय मुद्रातत्त्व के सम्बन्ध में बराबर विचार करते रहे । 
सन्‌ १८८८ से १८६२ तक कनिघम साहब ने “पूर्व में खिकन्द्र 
के उत्तराधिकारियों के सिक्के” नामक जो बहुत से निबन्ध 
आदि प्रकाशित किए थे, उन्हीं म॑ यूनानी, शक और पारद 
राजाओं के सिक्कों के सम्बन्ध में सब से पहले वैज्ञानिक: 
आलोचना हुई थी #। यद्यपि कुछ दिनो बाद ये सब निबंध 


# सपायाध्घराइाए. (परा0ठ्मांटाड ; ७०0७5 एण &][€ह१त८: 5 
5प0८९९५४५०7७ ॥# (6 5४8७, 868--70, 872--73; (९०१४५ ० ६४९ 
3१9४60-8८९ए४(५४॥5, 888-90,892; (७0॥05 64 प्र ]867 [860- 
809६02958, 893-94. 
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आदि निरथेक द्वो गए थे, तथापि भारतीय यूनानी राजाओं 
सम्बन्धी मुद्रातत्व की आलोचना का इतिहास इन्हीं सब निबंधों 
में मिलता है# | कनिधम साहब भारतवर्ष में प्रायः साठ चर्ष तक 
रहे थे। इस बीच में उन्होंने हजारों पुराने सिक्के एकत्र किए 
थे। उनके इकट्ठे किए इुए भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्के 
आजकल लंदन के ब्रिटिश स्यूजिश्रम में रखे हुए हैं । इस तरह 
के सिक्कों का ऐसा अच्छा संग्रह संसार में ओर कहीं नहों है । 
कनिघम के बाद जमन विद्वान वान सैले ( ७०४ 59]८6 ) ने 
वाह्वीक और भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्कों के सम्बन्ध में 
जर्मन भाषा में एक ग्रन्थ लिखा था । आजकल केम्ब्रिज के 
अध्यापक रैप्सन(72, 3. 7299500 ), प्रसिद्ध ऐतिहासिक विन्सेन्ट 
स्मिथ और भारतीय मुद्रातत्वसमिति ( पल्पणाडशाब्रतर 50- 
शंशरए ० 7ग्रता9 ) के सम्पादक हाइटहेड ( 7२, 8, ए०४[६४- 
४८०६ ) इस तरद्द के मुद्रातत्त्व के सम्बन्ध में विचार करने के 
लिये प्रसिद्ध हें। रैप्सन ने अपने “भारतीय सिक्के” नामक 
ग्रन्थ ओर रायल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के अनेक 
निबंधों में भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्कों के सम्बन्ध में 
# इनके सिवाय विल्सन की 8फोकआाब का विएत और रोचेट को... 
०778] 0९५ 89ए2705, नामक पत्रिका में प्रकाशित प्रस्थावली ओर 


गाईनर रचित त्रिटिश म्यृज़िश्रम के सिक्कों की सूची में भुदातत्त की इस 
तरह की आलोचना का इतिहास दिया गया है । 


| घघ०४०8९7 3९5४४१९४ 0९६7 070556॥ उन गे4टा।!९7 प्रगत 
बगतीर्ण, 20ाउटाःय पा परषणांडणा (४, 879-83, 
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आल्लोचना की हे# । विन्सेन्ट स्मिथ ने कलकत्त की पशियाटिक 
सोसाइटी की पन्निका में एक निबन्धमाला में* और कलकरत्तें 
के सरकारी श्रजायबज़ाने की सूची में इस तरह के सिक्को की 
चिस्त॒त आलोचना की है । मि० ह्वाइटहेड ने कलकत्ते की 
पएशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में और हाल में प्रकाशित 
लाहोर के अ्रजायबधर की सूची में| इस विषय का अखा- 
धारण पारदर्शिता के साथ वर्णन किया है । 

कनिघम और वान सैले भारतीय यूनानो राजाओं को 
सिकंदर के उत्तराधिकारी बतलाते है, परंतु वास्तव में सिकंद्र 
के साथ उन राजाओं का बहुत ही थोड़ा संबंध है। सिकंदर 
भारत के किसी देश पर स्थायी रूप से अधिकार न ऋर सका 
था। उसके सेनापति सिल्यूक ने एशिया के पश्चिम में जो 
विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था, वाह्लीक उसीके अंतर्गत 
था; और वाह्नीक के यवनों वा यूनानियों ने भारतबषे के उत्तर- 
पश्चिम प्रांत पर आक्रमण करके अधिकार किया था। मुद्ा- 
तत्त्तविद्‌ हाइटहेड का अनुमान है कि यूथिदिम ने वाह्वीक से 





# सु065 ठत् [िठांब0 00॥5 76 528]5, उ0ज्वात8! 0 6 
ह099]) 89790 80069, 3900-05, (९0775 0 06 (7९९०० -]9त] 8 ४ 
80ए९:९275, 3292%(00९]€[8 घगाते 50800 4, 80067 गत 8798004], 
ए9797709807. 

व घषायांडका४0 पि0९5 शत ि०एशातएं९5, उत्पात! ० (6 
$8९ 80टा69ए ०06 82828!---06 5९१९५. 4, 890, 

३ उ0प्रतणव 880 ?700९९१(॥४५5 ० ९ 3840 800[९9 ० 
छ९082४।-र८ए 8९725, ४०5, - >, 'घाा।57300 9799]९96९7(. 
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अफगानिस्तान उद्यान और गांधार जीता था# । परंतु सम्भवतः 
'दियदात के समय में ही भारत का उत्तर-पश्चिम प्रांत यूना- 
'नियों के द्वाथ में गया था; क्योंकि सिंघु नद के पूर्वी तट पर 
ततच्तशिलां नगरी के खँडददरों में दियदात के सोने के बहुत से 
सिक्के मिले थे।। यूथिदिम के पुत्र दिमित्रिय के समय से 
यूनानी राजाओं के सिक्कों पर भारतीय भाषा ओर अक्चरों में 
राजा का नाम और उपाधि मिलती है और इसी समय से 
प्राचीन भारतीय प्रथा के अ्रलुसार ८० रत्ती ( १४० ग्रेन ) तोल 
के ताँबे के चौकोर सिक्‍कों का प्रचार आरस्म हुआ था।। 
इन्हीं सब कारणों से यूथिद्म के पुत्र दिमित्रिय से लेकर द्वेर- 
मय ( प्ृ०८77905 ) तक यूनानी राजा लोग भारतीय यूनानी 
राजा माने जा सकते हैं । अब तक नीचे लिखे यूनानी राजाओं 
के सिर्क मिले हें-- 


भारतीय नाम यूनानी नाम 
१ अखंबिय 370॥6705 
२ अगशुक्नेय 89293(00]765 
३ अगशुक्रेया 32970॥70९9 





 (88]08 06 06 (095 ॥7 फिद शिप्त]ंब) शैेंप्रह्ल्प, ॥,॥06.५ 
४०.३१. 9. 4. 

8 छचलाला 0 वच्रतांब्क 870786007, 979 87 उठा अंडा 
599]), 0, ॥. 8 9. ॥7. 

408802०४९ ए 0०7४5 49 6९ एप्रशं50 फैंधडट्ए रा, 7,8807९. 
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दम पहले कह चुके हैं कि दिमित्रिय प्रथम यूथिदिम का 
पुत्र और सीरिआ के सिल्यूकवंशी राजा तृतीय आन्तियोक 
का दामाद था। इसी ने सबसे पहले प्राचीन भारतीय सिकों 
के ढंग पर ताँबे के चोकोर सिक्कों का प्रचार किया था और 
यूनानी खरोष्टी अक्षरों में अपना नाम और उपाधि अंकित 
कराई थी । पाश्चात्य ऐतिहासिक स्ट्रावो और जस्टिन ने उसे 
भारतवर्ष का राजा कहा है। उसी समय शर्कों ने बारह बार 
वाह्ीक पर आक्रमण करके यूनानी राजाओं को बहुत तंग 
किया था। उस समय प्रथम यूथिदिम का चीन साम्राज्य की 
पश्चिमी सीमा तक विस्तृत वाह्वीक राज्य पर अधिकार था । 
परंतु उसकी खझ्त्यु के थोड़े दिनो बाद ही वच्चु (0575) नदी के 
उत्तर तट के प्रदेश पर शक जाति का अधिकार द्वो गया था। 
दिभित्रिय के साथ पवुक्रिद (॥7:74४१९५) नामक एक 
यूनानी राजा का बहुत दिनों तक युद्ध हुआ था जिसके अंत में 
द्मित्रिय को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। पाश्चात्य ऐति- 
द्ासिक।जस्टिन ने इस युद्ध का उल्लेज किया है| दिमित्रिय के 
चाँदी और ताँबे के सिक्के मिले हैं । उसके चाँदी के सिक्के 
दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक 
ओर राजा का मुत् और दूसरी ओर हरक्यूलस की युवावश्या 
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की मूत्ति अंकित है। दूसरे प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर 
दरक्यूलस की मूर्सि के बदले में यूनानी देवी पैलास 
(९५93) की मूत्ति है। इस तरद्द के सिक्के बहुत द्वी दुष्प्राप्य 
हैं और ऐसा केवल एक द्वी सिक्का कलकत्ते के अजायबघर 
में है। दिमित्रिय के छुः प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। 
पहले प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर शिरखाण पहने 
हुए राजा की मूक्ति और दूसरी ओर पक्तयुक्त पतञ् खुदा इआ 
है# | इस तरद् के सिक्‍के चोकोर हैं ओर इन्हीं पर सबसे 
पहले खरोष्ठी अच्तरों में राजा का नाम ओर उपाधि लिखी 
गई थी। लादौर के अजायबघर में इस तरह का केवल एक 
ही सिक्का है। उसपर खरोष्ठी अक्षरों और प्राकृत भाषा में 
“महरजस अपरजितस दिमे [ त्रियस ] वा देमेजियुस्‌” 
लिखा है। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सिंह का 
चमड़ा पदने हुए हरक्थूलस का मुख और दूसरी ओर यूनानी 
देवी आतंमिस (87॥८705) की मूससि है।। मि० स्मिथ का 
कथन है कि इस तरद्द के सिक्‍के निकल धातु के भी बनते 
थे१। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राक्षसमुखयुक्त 








# छा अंपरघ९टणा 0808]020९, 7,8806, 9. 74, 7२०. 26. 
+ 790, 9. 3, १०५. 22-25; तय खैपषशपणा एश902 76, 
9. 7, 03, 3-74; उप्रताधक जैपिउध्एपणा (8808298, ४० 7, 9. 
9, ऐ०0. 6. 
4 770, ॥२०॥९ 7. 
दे 
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डाल था चर्म ओर दूसरी ओर एक त्रिशल बना है#। चोथे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथी का सिर ओर दूसरी 
ओर यूनानी देवता मर्करी ( ॥(८:८४४७ ) के दाथ का एक 
विशिष्ट दंड ( (:३१४८९७५ ) बना है।+। पाँचव प्रकार के 
सिक्‍कों पर एक ओर राजा का मुख और दूसरी ओर हाथ में 
शूल तथा चर्म लिए हुए पेलास की मूर्सि हे! । छठे प्रकार के 
सिक्‍कों पर भो एक ओर राजा का मुख और दूसरी ओर बैठी 
हुई पेलास की मूर्त्ति हे « । एबुकतिद ने द्मिशत्रिय को हराकर 
उसका राज्य ले लिया था + । कर्निघम साहब का अनुमान दे 
कि पएवुक्रतिद ईसा से पूर्व सन्‌ १४० में सिद्दासन पर बैठा था; 
क्योंकि पारद (?०:८४४५) के राजा मिश्रदात + ((॥४- 
१०६८५) और बाबिरुष्‌ के राजा टिमाकेस ८ (7५मा7०॥८७) 
ने उसके सिक्कों का अनुकरण किया था। एवबुक्रतिद ने पहले 
तो द्मित्रिय को हराकर बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त किया 


+ [0[0, ए०. . 9. 9. ०. 7; 8. ७4, 0., 9,.7, /४०. 4. 

4 एप्रआ]०४ 'वंपरषपया 080802702, ४०१, , 9. 3, ०, 2; 
8, है, ९, 9. 7, ४०0. 6. 

|790, 9. 363, पा. जऋछ, . 

27009, ४9. जझएहड़, 2. 

नकारा ऋप5९घाण (0३४02प7९ 0 ]प्रता्र] (0क्‍93, हट 
880 8९770 प्राधभ्ट5 ण 88९7४ 8)१त 508, 9 "ऋप, 

नश्शएत्र ज"धा4९0९, ?87089 (0७०॥४४2९, 9. 32, 9.7, 4. 

न्फ्रधांडा जैघइ९प्राय 0४0027९ 06 [.0)87 (0०१७५, 0:९९: 
590 90पपरए ६985५ 0 82०78 200 ]908, 9 फेडपए], 
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था, परन्तु उसके राजत्व कांल के अंत में धीरे घोरे डखके 
अधिकार से बहुत से प्रदेश निकल गए थे! पारद के राजा 
द्वितीय मिथ्रदात ने दो प्रदेशों पर अधिकार किया था#; 
और पेटो नामक ए% विद्रोही शासनकर्त्ता ने अपनी खाधीनता 
की घोषणा करके अपने नाम के सिक्के चलाना आरंभ कर दिया 
था| | इन सिक्कों पर किसी संवत्‌ का १४७वाँ घर्ष अंकित 
है। मुद्रातत्व के विद्वानों का अजुमान है कि ईसा से ३१२ वर्ष 
पू्वे सीरिया के राजा खिल्यूक ने जा संवत्‌ चलाया था, डसी 
खंवत्‌ का वर्ष इस सिक्‍के पर दिया गया है। यदि यह अचु- 
मान सत्य हो तो ये सिक्के ईसा सं १६५ वर्ष पहले के बने हैं । 
एबुक्रतिद के पिता का नाम संभवतः देलियक्लिय (&०।१०१२८७) 
और उसकी माता का नाम लाउडिफ्री (,90076) था | एक 
अपूर्य सिक्के से इन नामों का पता चला है; । एबुकतिद्‌ के 
खाँदी भोर ताँबे के सिक्‍के मिले है। उसके चाँदी के सिफके 
तीन प्रकार के हैं । पद्दले प्रकार के सिक्कों पर पक ओर राजा 
का मुख ओर दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो की मूर्ति हे 
इस तरद्द के सिकको पर खरोष्ठी लिपि नहीं है। दूसरे प्रकार के 
खिक्‍को पर अपोलो की सूत्ति के बदले में दो पिड ([0]0 ० 

* एात, 9. जप; 50800, ९, 7: 99 

7 एफ, 9. जरपा, 

4 047४0227९ 0 0095 वा 6 एप्नुंबठ 'ैंघरबटपफ, 7,8 805९. 


9 05; 9 ४. 0,, ७9 जेट, 
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६४९ 60405५07) हैं और प्रत्येक पिंड के बगल में ताल वृत्त की 
एक एक शाखा है#। इस पर भी खरोष्ठी लिपि नहीं है। तीसरे 
भ्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा की सूत्ति ओर दूसरी ओर 
दो घुड़सधार बने हैं। ऐसे सिक्के दो प्रकार के हैं | पदले प्रकार 
में यूनानी अक्षरों में “894]975 एंप८74॥007?! लिखा है। ; 
और दूसरे प्रकार में इन दोनों शब्दों के बीच में “१॥८2०]०४) 
लिखा है| । इस तरद्द का सोने का एक बड़ा सिक्‍का 
(7'फ़८0(9 579067 7९८९) एक बार मध्य एशिया के बुखारा 
नगर में मिला था »। वद्द इस समय पेरिख के जातीय ग्रंथामार 
में रखा है + । एबुकतिद के कई दुष्प्राप्प सिक्कों पर यूनानी 
और खरोष्टी दोनों अक्षरों में राजा का नाम और उपाधि दी 
हुई है। कई तरह के चाँदी के इन सिक्कों के अतिरिक्त 
पएबुक्रतिद के चाँदी के ओर भी सिक्‍के मिले हैं जो आकार में उक्त 
सिक्‍कों से कुछ भिन्न हैं। इस्र प्रकार के सिक्‍के बहुत ही 
दुष्प्राप्य हैं। कनिघम ने उनका संग्रद्द किया था। मुद्रांतत्त्व- 
विद्‌ हाइटदेड ने उन सिक्का की संक्षिप्त सूची तैयार की है +। 

# एछात; ए, धर, 0; ए०.. 9. 2, घ्र05, 77-76, 

$ 700; 9. 20, 7२०५ 6-63. 

+ 790, 9. 20. २०४ 64-70; ।, #, 50; ४ए०!. ।, 9. . 

>९ एे€पप्र९ पिपघगाइए४0वुए९,7867, 9. 382, ४. जा. 


न-एबा80820९ एण (९०95 9 पर एप्रस्‍-|ंध् अदंपडरघछा, ०. 
॥, 9. 5. 
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पबुक्रतिद के सब मिलाकर पाँच प्रकार के ताँबे के सिक्के 
मिलते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का 
मुख और दूसरी ओर दो घुड़सवारों की सूर्ति है। इनके दो 
उपविभाग हैं। पदले उपविभाग के सिक्‍के गोलाकार हैं और 
उनपर केवल यूनानी अक्षरों में राजा का नाम और उपाधि 
दी है# | दूसरे उपविभाग के सिक्के चौकोर हैं और उन पर 
यूनानी और खरोष्ठी दोनों अक्षर दिए गए हैं।। दूसरे प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर शिरखाण पदने हुए राजा का मुक्त और 
दूसरी और यूनानी विजया देवी ()९.८८) की मूर्ति दे३.। तीखरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शिरख्राय पद्दने हुए राजा का मुख 
और दूसरी ओर सिंदासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की मूर्सि 
है ४। इस तरह के सिक्कों पर खरोष्ठी अच्चरों में लिखा है-- 
“कविशिये नगर देवत”+। इससे अजुमान द्वोता है कि ज्यूपिटर 
की, कपिशा के नगर-देवसा की भाँति, पूजा होती थी। चोथे 
प्रकार के सिक्कों पर एक शोर राजा का मुख्त और दूसरी 


# १[.0, 9, 22, ०5, 8-86; ॥, /७. 0, ४०. 7. 9. 2, 


ज्05, 74-76. 

त एा0, 99. 22-25, ०5, 87-29; ॥. ४६. 0,, ए0, 7,, फ़एछ 
325-3,, 7४०५, 7-28. 

4770, 9. 3, १२०. 30; ?. ४, (४ ए० 7. 9. 26. जै०.30. 

>(पणआव4, 9, 26. 7४०, 3, 

नउ, हेबापुपथा फिब्मञानतर, 99. 280-8; उत्पात 
चा€ 7२0०००४7 85]800 80069, 3905, 97. 7383-86. 
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ओर ताल वृक्त की दो शाखाएँ हैं# | ये तीनों प्रकार के सिक्के 
चौकोर हैं ओर इन पर यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों अक्षर दिए 
हैं। कनिंघम ने पाँचव प्रकार के जिन सिक्कों का आविष्कार 
किया था, उनपर एक ओर राजा का मुख और दूसरी ओर 
अपोलो की सूर्सि है। । 

मुद्रातत्त के शञासाओं के अनुसार पन्‍्तलेघ, अगथुक्लेय और 
आंतिमख नामक तीनो राजाओं के सिक्‍के एवुक्रतिद के सिक्का 
की अपेक्षा पुराने हैं | पंतलेव और अगशथुक्लेय ने तच्तशिला के 
पुराने कार्षापण के ढंग पर ताँबे के भारी ओर चौकोर सिक्के 
बनवाए थे » । इन लोगों के ऐसे सिक्‍कों पर यूनानी और 
ब्राह्मी अच्तरों में राजा का नाम और उपाधि दी हुई है+ । 
पंतलेव के निकल ओर ताँबे के सिक्के मिले हैं। निकल के 
खिक्‍को पर एक ओर दियनिसियस (707079505) का सुख 
ओर दूसरी श्रोर एक बाघ की मृत्ति है + । पंतलेय के ताँबे के 
सिक्के दो प्रकार के हैं। पदले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
मुकुट पहने हुए राजा का मुख और दूसरी ओर सिंहासन पर 


# ०, १, 0., ए०-7. 9. 26 ९०. 32. 

पं फएा6, 9. 27, ॥४०. पा, 

| ॥२४७80क5 वध्रताध्त 0098५, 9. 6. 

>१, ७, 5,, ए०.. ?, 3-4. 0एशम्रांत्रशाव्रणा, 4ै7९0722005 
४९8] 8079८ए ९८००7४, ४०. >ापए., 9. 38; 9!, <. 
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बैठे हुए ज्यूपिटर की सूर्ति है #। निकल और पहले प्रकार के 
खिकको पर केवल यूनानी भाषा है। दूसरे प्रकार के ताँबे के 
सिक्के चोकोर हैं। उनपर एक ओर एक नाचती हुई स्त्री की 
सूर्लि ओर दूसरी ओर सिंह अथवा बाघ की मूत्ति है। इस 
प्रकार के सिक्कों पर यूनानी और ब्ाह्मी दोनों श्रक्षरों में राजा 
का नाम ओर उपाधि दी है। । 

अगशथुक्लेय के चाँदी, निकल ओर ताँबे के सिक्के मिले है । 
चाँदी के सिक्के चार प्रकार के हैं। चारों प्रकार के सिक्कों 
पर केवल यूनानी भाषा है। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर सिकंदर की सूक्ति और नाम और दूसरी ओर सिंहासन 
पर बेठे हुए ज्यूपिटर की मूक्ति और अगशथुक्लेय का नाम है । 
दूखरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर दियदात का मुख और 
नाम ओर दूसरी ओर वज् चलाने के लिये उद्यत ज्यूपिटर की 
मूर्ति ओर अगथुक्लेय का नाम है «| तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर यूथिद्मि का मुख तथा नाम ओर दूसरी ओर पत्थर 
पर नंगे बैठे शुए हरक्यूलस की मूत्ति ओर अगशुक्नेय का नाम 
दै+। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राज़ा का मुख ४/र 





क १].0. 
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दूसरी ओर ज्यूपिटर और तीन मस्तकवाले हेकेट (९०४४०) 
की मूत्ति हे # अगथुक्लेय के एक प्रकार के निकल के सिक्के 
मिले हैं । ये बिलकुल पंतलेव के निकल के सिक्‍कों के समान 
हैं।। अगथुक्नेय के चार प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। 
पहले प्रकार के सिक्के गोलाकार हैं और उन पर एक ओर 
द्यनिश्चियस ([)[079505) का मु्त और दूसरी ओर बाघ की 
मूक्ति है| । इस प्रकार के सिक्‍को पर केवल यूनानी भाषा है | 
दुसरे प्रकार के सिक्को पर एक ओर नाचती हुई स्त्री की और 
दूसरी ओर बाघ की मूत्ति हे ओर इन पर यूनानी और ब्राह्मी 
दोनों अक्षरों में राजा का नाम ओर उपाधि है »« । तीसरे प्रकार 
के सिक्को पर एक ओर छुमेर पर्वत ओर दूसरी ओर एक बौद्ध 
(?) चिह है + । इस तरद्द के सिक्को पर केवज्न एक ओर खस्रोष्ट्री 
अक्तरों में “द्वितजसमे” लिखा है । खुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता 
डा० वुलर के मत से इसका अर्थ “हितयश का आधार” 
दै। यूनानी भाषा में ८६2०/॥००८५” शब्द का बद्दी झर्थ है+। 
चौथे प्रकार के सिक्रो पर एक ओर छझुमेर पवेत भौर सरोष्ठी 
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अक्तरों म॑ं “अकथुक्नेय” और दूसरी ओर बोधि चृत्त (?) है। 
अंतिम तीन प्रकार के सिक्के चोकोर हैं# | 

आन्तिमख्र के तीन प्रकार के चाँदी के सिक्रे और एक 
प्रकार के ताँबे के सिर्के मिले हैं। आन्तिमज नाम के दो 
राजाओं के सिक्के मिले हैं; इसलिये मुद्रातत्वविद्‌ कद्दते हैं कि 
ये सिक्के प्रथम आन्तिमल्ल के हैं। इन सिक्कों में केवल यूनानी 
भाषा का व्यवद्दार है। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्को पर एक 
ओर द्यिदात का मुख ओर नाम ओर दूसरी ओर बज चलाने 
के लिये तैयार ज्यूपिटर की मूत्ति ओर आन्तिमज का नाम 
है।। दूसरे प्रकार के सिक्को पर एक ओर यूथिद्मि का मुख 
और नाम और दूसरी ओर अन्तिमख्र का नाम दे; । तीसरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर 
यूनान देश के वरुण देवता ( 705९।१०॥ ) की मूत्ति है* । 
आन्तिमख के ताँबे के सिक्के गोलाकार हैं ओर उनपर एक ओर 
द्वाथी और दूसरी ओर विजया देवी की मूर्ति दै+ । 

पुरातत्त्व-वेत्ताओं के मतानुसार देलियक्रेय षाद्धीक का 
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अन्तिम यूनानी राजा था और उसी के समय वाह्डीक से 
यूनानी राज्य उठ गया था#। इस समय तक के यूनानी 
राजाओं के चाँदी के सभी सिक्के यूनान देश की तोल की रीति 
( 8८४८ 5:870४70 ) के अच्चुसार बने हैं।। परन्तु स्वयं 
हेलियक्रेय ने और उसके बाद के राजाओं ने यूनान देश की 
रीति के बदले में पारस्य देश की तोौल |की रीति के अनुसार 
सिक्के बनवाए थे । मुद्रातत्त्व के ज्ञाताओं का मत है कि हेलिय- 
क्रेय एबुक्रतिद का पुत्र था ओर उसने अपने पिता की झत्यु 
के उपरान्त वाद्धीक का राज्य पाया था| । मुद्रातत्त्व के 
ज्ञाताओं को द्देलियक्रेय के सिक्कों में द्वी इस बात का प्रमाण 
मिला दे कि उसे विवश द्वोकर वाह्यीक छोड़ना पड़ो था। 
हेलियक्रेय के कुछ सिक्के यूनान देश की तौल की रीति के अनुसार 
ओर कुछ सिक्‍के पारस्य देश की तोल्न की रीति के अ्रनुसार 
बने हैं « । यूनान देश की रीति के अनुसार देलियक्रेय ने जो 
सिक्के बनवाए थे, उनपर केवल यूनानी भाषा दी गई दे और 
उनके एक ओर राजा का मुख और दूसरी आर ज्यूपियर की 
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मूर्ति है# । बाद में जिस बबेर जाति ने यूनानियों को बाह्यीक 
से भगाया था, उसने अपने ताँबे के सिक्कों में इसी तरह के 
सिक्कों का अनुकरण किया था $। जो सिर्क भारतीय तौल 
की रीति के श्रनुसार बने थे, उनमें एक प्रकार के चाँदी के 
ओर दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिलते हें। इन सब सिक्कों 
पर यूनानी ओर खरोष्ठी दोनों अज्वर दिए हैं । चाँदी के सिक्कों 
पर एक ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर खड़े हुए 
ज्यूपिटर की मूत्ति है|; | पहले प्रकार के ताँवे के सिक्कों पर 
एक ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर हाथी की मूत्ति 
है । दूसरे प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर हाथी की 
ओर दूसरी ओर बैल की मूर्ति है+ । ये दोनों प्रकार के सिक्के 
चोकोर हैं । 

हेलियक्रेय के राजत्व काल के अन्तिम भाग में एशिया की 
जंगली शक्र जाति ने वाह्चक पर अधिकार कर लिया था। 





०. ७, 0., ५४०. , 9. 27. ७०५. 33-35; 3. ७७. 6. 
५०१. 4. 9. 3, 7४०5, -2. 

 ए. (४. 5. ए०. . 9. 28, 7२०५. 36-44. 

३ 790, 9. 29, 05. 745-47; 4. ४. 0, ४०!, . छ 3, 


४०5, 3-4. 
> 7, 0, 0., ए०।., ), 9. 29. ४०, 48; 3. ४, ८. ५०१, 


, 9. 74, 7४०. 6. 
-+7?, (७, 0, ४० , 9. 29. ]ए0. 49; कलकत्ते के अनायबघर 


में हेलियक्रेय का एक ओर प्रकार का ताँबे का सिफा है | यह गोलाकार 
है ओर इसके एक ओर राजा का मस्तक ओर दूसरी ओर घोड़े की मूत्ति हे ४ 


[ ६० ] 
उसी समय से पश्चिम के यूनानियों के साथ पूरब के यूनानियों 
का सम्बन्ध टूट गया था और इसके बाद से पश्चिमी यूना- 
'नियों के इतिहास में पूर्वी यूनानी राज्यों का वर्णन बहुत कम 
मिलता है । हेलिक्रेय के बाद के यूनानी राजाओं में आन्ति- 
आलिकिद्‌, आपलद्त, मेनन्द्र ओर द्देरमय के नाम विशेष उ्लेल्- 
योग्य हैं। सन्‌ १४०६ में मालव देश के वेश नगर में एक 
शिलास्तम्म मिला था। उस शिलास्तस्भ पर ईसा से पूब दूसरी 
शताब्दी का खुदा हुआ एक लेख है। उससे पता चलता है 
कि यह स्तम्भ वाझ़ुदेव के किसी गरुड़ध्वज और तक्तशित्रा 
निवासी भगवदुभक्त दिय ()07 ) के पुत्र देलिउदोर 
(प्॒ृ८!000०7७) नामक यवन दूत का बनवाया हुआ है। राजा 
आन्तिआलिकिद्‌ के यहाँ से राजा काशीपुत्र भागभद्र के 
यहाँ उनके राजत्व काल के चोदह॒व धर्ष में देलिउदोर आया 
था# | यद्द अन्तिझ्ालिकिद ओर खिक्कोंवाला झ्ाान्तिआलिकिद्‌ 
दोनों एक ही ब्यक्ति हैं। आन्तिआलिकिद के तीन प्रकार के 
चाँदी के सिक्के मिले हैं । पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
पणड़ी बाँछे हुए राजा का मुज और दूसरी ओर सिद्दासन पर 
बैठे हुए ज्युपिटर की सूर्सि, उनके दाहिने विजया देधो को 
सूक्ति और एक द्वाथी की मूर्ति है।। ऐसे सिक्कों के दो डप- 








ज|[]0प778] 0 (86 छ०ए४] 255080९0 80०ल:८०, 909. ।* मे 
३035-56; एऋरफ़ाशा87गाट8 उणता08, ए०।. ऊ्‌. $79, 7. 63 7२०. 669. 
77. ४. 0. , ४०. . 99. 32-34 ;7. . 5६ ४०. . 9. 75-6, 


[ ६१ । 


विभाग हैं | पहले उपविभाग में मुकुट पहने हुए राजा की 
मूत्तिक और दूसरे उपविभाग में पगड़ी बाँघे हुए राजा की 
मूत्ति है।। दुसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शिरख्तथराण 
पहने हुए राजा का मुख और दूसरी ओर ज्यूपिटर, विजया 
और द्वाथी की मूर्त्ति है ;। आन्तिश्रालिकिद के दो प्रकार 
के ताँबे के सिक्के मिले हैं । पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
ज्यूपिटर की सूक्ति और दूसरी ओर दो विए्ड और ताल वृत्त 
की दो शाख्राएँ है /: । इसमें भी दो उपविभाग हैं । पहले उप- 
विभाग के सिक्के गोलाकार+ हैं ओर दूसरे उपविभाग के 
चौकोर हें+ । दूसरे प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर 
मुकुट पद्ने हुए राजा का मस्तक ओर दूसरी ओर द्वाथी की 
मूर्सि है । मुद्रातत्त के ज्ञाताओं के मतानुसार लिखिय के 
साथ आन्तिआलिकिद्‌ का सम्बन्ध था; क्योंकि ताँबे के एक 


# ०, १. 0., ७०. ।, 99. 33-34, 2२०५४, 84-89., ॥. १४, 0. 
४0!, 4, 9. 5, 7२०५४. 3-3. 

4 ?. श. 0., ४०. 3, 97- 32-33, 7४०५, 267-83; 7. ७४, 0, 
घ्ृ0); 7, 909, 5-6, 7३०७, 4-6, 

4 7, ७. 0,, ,४०!., , 9, 34, 7२०५. 90592. 

> ए, ७. ७. ए०0!, 99 34-35. 

न 700, 7०5. 93-96; 7. ॥६. 0, ४०, 77 7: 6 ० 77 

+ ए. आई 0५, ए0.), छा 353 ४०5. 97-2; धर. ध., ७८ 
प_0॥ , 9. 6, 7३२०५, 8-23, 

ब्नजीह १0,, ३0!, ), 9. 367 १२०, 272. 


[ ६२ ] 

'खिकके पर एक ओर यूनानी अक्षरों में लिसिय का नाम और 
दूसरी श्र खरोष्ठी अत्तरों में श्रान्तिआलिकिद्‌ का नाम है#। 

आपलद्त के कई प्रकार के सिक्‍के पंजाब ओर अफ- 
गानिस्तान में मिले हैं, परन्तु आपलद्त के सम्बन्ध में अश्रब 
'तक किसी बात का पता ही नहीं ल्गा। कनिघम का अचु- 
मान है कि आपलदत एबुक्रतिद का पुत्र था? । विन्लेन्ट 
'स्मिथ ने भी इस अनुमान कां ठीक मान लिया हैः; । कुछ 
लोगों का श्रनुमान है कि आपलद्त नाम के दो राजा हुए हैं; 
परन्तु विन्सिन्ट स्मिथ ओर हाॉइट हेड+ यह बात नहीं 
मानते | आपलद॒त के दो प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं । 
'पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथी ओर दूसरी ओर 
साँड़ की मूर्ति है + । ऐसे सिक्कों के दो उपविभाग हैं। 
पहले उपभिवाग के सिक्के गोलाकार- ओर दूसरे उपविभाग 
के चोकोर हें## | दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एकओर 





# फतांब्प्राब९0 (एरा०्ताटाी९, 869, 9. 300. ए. पएे, 4. 
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५ 00, 97- 40-4, 7४०5: 233-53; 3, ७, 0,, ४० 3, 797 
49, 'ब059. 42-32. 


[ छरे ] 
सुकुट पहने हुए राजा का मुख और दूसरी ओर यूनानी 
देवता पैलास की मूर्ति द्वे#। इनमें भी दो उपविभाग हैं। 
पदले उपविभाग पर 80६८८ “त्राता” उपाधि। और दूसरे 
उपपिभाग में ?077092/0 उपाधि हे] । आपलदत के 
दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पदले प्रकार में एक 
ओर यूनानी देवता अपोलो और दूसरी ओर एक जिपद वेदी 
है।८ । इनके भी दो विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्के 
चौकोर+ ओर दूसरे विभाग के ग्रोल्ञाकार+ हैं। दुखरे 
विभाग में जो कुछ लिखा है, उसके श्रचुसार हाइटहेड ने उन 
सिक्कों के तीन उपविभाग किए हैं > । इस तरह के सिक्‍कों 
में से कई सिक्‍के बड़े और भारी हैं##। पहले विभाग के सिक्कों 
के भी उनके लेख के अनुसार ह्ाइटद्वेड ने दो उपविभाग 
किए हैं।।। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर साँड़ की 
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[ ६४ ] 

मूर्ति और दूसरी ओर त्रिपद बेदी है*। आपलदत के कुछ 
सिक्‍कों पर केवल लरोष्ठी अच्तर मिलते हैं।। कनिघम ने बहुत 
छूँढ़ने पर दो प्रन्थों में आपलद॒त के नाम का उल्लेख पाया है। 
ऐतिद्ासिक ट्रागस ( [7०275 ?०४ए०४४ ) ने भारत के 
यूनानी राजाओं में मेनन्द्र शौर आपलद्त नाम के दो प्रसिद्ध 
राजाओं का उल्ले् किया है; । ईखवी पद्दली शताब्दी के एक 
यूनानी नाबिक ने लिखा है कि उस समय भरुकच्छ ( भगृ- 
कच्छु घा भड़ोच ) में आपलद्त और मेनन्द्र के सिक्‍के 
चखते थे « । 

मेनन्द्र के कई प्रकार के सि्के अफगानिस्तान और भारत 
के भिन्न भिन्न स्थानों में मिले हैं। मैसन ने काबुल के उत्तर ओर 
बेआाम नामक ण्थान में मेनन्द्र के १५३ सिर्के पाए थे+ और 
कनिधम् ने मेनन्द्र के १००० से भ्रधिक सिक्के एकन्न किए थे +। 
भारत में मथुरा, रामपुर, आगरे के समीप भूतेश्वर और शिमद्धे 
जिल्ले क्रे साबाथूत नामक स्थान में मेनन्द्र के बहुत से सिक्के 


* [00, 9. 45. 7२०५, 38-27; ३. #6, 0, ४०], , 9. 2. 
और0०, 53. 

'?. १. ७, ४० . 9. 49. 
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[ ६४ ] 
मिले हैं । स्ट्रेबो (5/7450 ) ने आपलोदोरस (890]]060705) 
रखित पारद्‌ देश के इतिहास के आधार पर लिखा है कि 
वाह्वीक के यूनानी राजाओं में से कुछ राजाओं ने खिकन्द्र से 
भी अधिक राज्य जीते थे । ओर मेनन्द्र हाईंपानिआ नदी पार 
करके पूर्व की ओर इसामख-तीर तक पहुँचा था#। अब तक 
यह निश्चय नहीं हुआ कि इसामस नदी कहाँ है। कर्निघम का 
अनुमान है कि इसामस शोण का अ्पश्रंश है। । डाकूर कने ने 
गार्गी संहिता में यवन जाति के द्वारा साकेत, मथुरा, पंचाल 
ओर पुष्पपुर वा पाटलिपुत्र पर श्राक्रमण होने का उल्लेख ढूँढ़ 
निकाला है| । गोल्डस्टकर ( (>90577८८८: ) ने पतंजलि के 
मद्दाभाष्य में यचनों द्वारा अयोध्या और माध्यमिक अथवा 
मध्य देश पर आक्रमण होने का उल्लेख ढूँढ़ निकाला है» । 
महाकति कालिदास के मालविकाप्नमिमित्र नाटक में लिखा हे 





+ [756, 9, 223, 
+7940, 9. 224, 
कै ततः साकेतमाक्रम्य पंचलान्‌ मथुरां तथा । 

यवना दुष्टविक्रान्त: प्राप्स्यन्ति कुशुमध्वजस ॥ 

सतः पृष्पपुरे प्राप्ते कदमे (?) प्रथिते हिते (१) 

आंकुका विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ॥ 

--*८ा? 5 रहत्संदहिता 9, 37. 
संभवतः यही मेनन्द्रका आक्रमण ह। परन्तु भीयुक्त काशीप्रसाद 
जायसवाज का अनुमान है कि यह दिमित्रिय के आक्रमण की बात है । 
9 (७0]057४0१:८:'$ पाणिनि 9. 230. 
डे 


[ ६६ ] 
कि जिस समय झुंग-बंशीय पुष्पमित्र का पोता वसुमित्र अश्व- 
मेध के घोड़े के साथ घूमने निकला था, उस समय सखिन्धु के 
किनारे यवन घुड़सवारों की सेना ने उस पर आक्रमण किया 
था #। तिब्बत देश के ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है कि 
पुष्पमित्र के राजत्व-काल में भारत पर सबसे पद्दले विदेशी 
जाति का आक्रमण इञ्चा था |। “मिल्िन्द पंचहो” नामक 
पाती ग्रन्थ में वद कथोपकथन लिखा है जो शागल वा 
शाकल देश के मिलिन्द मामक राजा ओर बौद्धाचाय्य नाग- 
सेन में हुआ था|; । काश्मीर के कवि ज्षेमेन्द्र के “बोधि-सत्तवा- 
बदान कल्पलता” में “डमिलिन्द्‌” के स्थान में “मिलिन्द्र” मिलता 
है «। ऐतिदासिक घूटाक लिख गया है कि मेनन्द्र के मरने पर 
उसका भस्मावशेष भिन्न भिन्न नगरों में बँटा था+। मेनन्द्र ओर 
आपलदत के सिक्के ईस्वी पहली शताब्दी तक भड़ोच में चलते 
थे। उन सिक्कों का इतना अधिक प्रचार था कि ईस्वी आठवीं 
शताब्दी तक गुजरात के प्राचीन राजा लोग उनका अनुकरण 
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करते थे। मेनन्द्र के पाँच प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं 

पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर मुकुट पद्दने हुए राजा को 
मस्तक और दूसरी ओर यूनानी देवता पैलास की सूत्ति है #। 
इनके छोटे और बड़े इस प्रकार दो उपविभाग हैं | दूसरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शिरस्त्राण पहने हुए राजां 
का मस्तक ओर दूसरी ओर पैलास की मूर्ति हे |। इसके भी 
छोटे और बड़े दो विभाग हैं। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर मुकुट पहने हुए ओर हाथ में शूल्न लिए हुए राजा का 
आधा शरीर और दूसरो ओर पैलांस की मूर्ति है |। इसके 
भी तीन उपविभाग हैं--एक छोटे सिक्कों का, दूसरा बड़े सिक्कों 
का और तीखरा उन सिक्कों का जिनमें राजा के मस्तक पर 
सुकुट के बदले शिरस्त्राण है <। चोथे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर पैलास की ओर दूसरी ओर उल्लू की मूत्ति है+। 
पाँचवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर मुकुट पहने हुए राजा 
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[ छम ] 
का मस्तक और दूसरी ओर पक्षयुक्त देवमूर्ति हे#। इन पाँच 
शभ्रकार के सिक्कों के अतिरिक्त मेनन्द्र के और भी दो प्रकार के 
सिक्के मिले हैं जो बहुत द्वी दुष्प्राप्य हैं। पद्दले प्रकार के सिक्कों 
पर एक ओर शिरखाण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी 
ओर पक घुड़सवार की मूत्ति + और दूसरे प्रकार के सिक्कों 
पर सवार के बदले में केवल घोड़े की मूर्ति है | | साधारणतः 
मेनन्द्र के सात प्रकार के ताँबे के सिक्के दिखाई पड़ते हैं। पहले 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर यूनानी देवता पैलास और 
डूसरी ओर विजया देवी की मूर्ति हे « । दुसरे प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर शिरखाण पहने हुए राजा का मस्तक 
और दूसरी ओर चर्म पर राक्षस का मुख दहै+। तीसरे प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर साँड़ की सूक्ति और दूसरी ओर 
त्रिपद वेदी दे +। चोथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर मुकुट 
पद्दने इुए राजा का मुख और दूसरी ओर पैलास की सूत्ति 
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है#। पाँच प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शिरस्त्राण पदने 
हुए राजा का मस्तक ओर दुसरी ओर पैलास की मूत्ति है। । 
छुठे प्रकार के सिक्को पर एक ओर द्वाथी का मस्तक ओर 
दूसरी ओर एक गदा है| । खातव प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर योद्धा के वेश में राजा की सूक्ति ओर दूसरी ओर एक 
बाघ की मूर्ति है «। इनके अतिरिक्त मेनन्द्र के ताँबे के कुछ 
दुष्प्राप्प सिक्के भी हें, जिनकी सूची हाइटहेड ने दो है । इनमें 
से छुः प्रकार के सिक्के दूसरी तरद्द के सिक्के कद्दे जा सकते हैं । 
पहले प्रकार के सिक्कतो पर एक ओर चक्र ओर दूसरी ओर 
तालबृक्त की शाखा दै+ । दूसरे प्रकार के खिक्ो पर एक ओर 
मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक ओर दूसरी ओर दरक्यूलख 
का स्िदवर्म है +। तीसरे प्रकार के खिंको पर एक ओर 
हाथी ओर दूसरी ओर अंकुश दै> । चोथे प्रकार के सिक्का 
पर एक ओर खसूअर का मस्तक और दूसरी ओर तालवृक्त को 
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शाला है # । पाँखव प्रकार के सिक्कों पर एक ओझोर वाद्लीक देश 
के ऊँट की मूत्ति और दूसरी ओर बैल का सिर हे $। छुठे 
प्रकार के सिक्कों पर एक्र ओर राजा का मस्तक और दूसरी 
और खरगोश है| । 

मेनन्द्र के बाद के यूनानी राजाओं में जोइल, द्वितीय 
आन्तिमख, श्रमित ओर हेरमय के सिक्के उल्लेख-योग्य हैं । 
जोइल, के दो प्रकार के चाँदी के और तीन प्रक.र के ताँबे के 
सिर्क मिले हैं। उसके चाँदी के सिर्के गोलाकार हैं। पहले 
प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक और 
दूसरी ओर हरक्‍्यूलस की मूर्ति « ओर दूसरे प्रकार के सिक्कों 
पर दरक्‍्यूलस की सू्ति के बदले में पैलास की मूर्ति है+। 
पहले प्रकार के ताँबे के सिक्को पर एक ओर अपोलो की मूर्ति 
ओर दूसरी ओर त़िपद वेदी है + । दूसरे प्रकार के ताँबे के 
सिक्कों पर एक ओर हाथी की सू्सि और दूसरी ओर त्रिपद 
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बेदी हे# | तीसरे प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर सिंह 
के चमड़े का शिरस्त्राण पहने हुए हरक्यूलस का मस्तक और 
दूसरी ओर कोषबद्ध धनु और गदा है +। आन्तिमख के एक 
प्रकार के चाँदी के सिक्के ओर एक प्रकार के ताँबे के सिक्के 
मिले हैं। चाँदी के सिक्कों पर एक ओर विज्ञया देवी और 
दूसरो ओर घुड़सबार की मूर्ति है || ताँबे के लिक्को पर एक 
ओर राच्तल का मुख (७०7207'5 ८४१) और दूखरी ओर 
माला है ै। अमित के दो प्रकार के चाँदी के सिक्के ओर एक 
प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के चाँदी के 
सिक्कों पर एक ओर राजा की मूर्सि और दूसरी ओर ज्यूपिटर 
की सूत्ति है+। दुसरे प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक ओर 
द्वाथ में राजरण्ड लिए राजा की सूर्ति ओर दूसरी ओर पैलास 
की मूत्ति हे +। ताँबे के सिक्कों पर एक ओर राजा की मूत्ति 
और दूसरी ओर पैलास की मूर्त्ति है। ये सिक्के चौकोर हैं -। 
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हेर्मय सम्भवतः भारत का अंतिम यूनानी राजा था; क्योंकि 
उसके ताँबे के कई सिक्को पर एक ओर यूनानी भाषा में उसका 
नांस और दूसरी ओर खरोष्ठी श्रच्धरों और प्राकृत भाषा में 
कुषछ॒वंशो राजा कुयुल कदफिस का नाम है। इससे सिद्ध 
दोता है कि जब शक जाति ने अफगा नेध्तान और पंजाब पर 
अधिकार कर लिया था, उसके बाद भी उन देशां पर यूनानी 
राजाओं का अधिकार था। क्योंकि कृषणवंशी शक जाति के 
आक्रमण से पद्ले बहुत दिना तक दूसरी शक जाति के राजाओं 
ने उत्तरापध पर अधिकार कर रखा था । द्देर्मय के तीन 
प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के चाँदी के 
सिक्कों पर एक ओर राजा और उसकी स्त्री 'केलियपः 
( 7९,]॥09० ) की मूर्ति और दूसरी ओर घोड़े पर खवबार 
राजा की मूत्ति हे#। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
शिरस्थ्राण पदने हुए राजा का मस्तक ओर दूसरी ओर सिंद्दा- 
सन पर वेठे हुए ज्यूपिटर की मूत्ति है |। तीखरे प्रकार के 
सिक्को पर पदली ओर शिरस्त्राण पद्दने हुए राजा के मस्तक के 
बदले में मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक है [;। हेरमय के 
चार प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पदले प्रकार के सिक्कों 
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पर एक ओर मुकुट पदने हुए राजा का मस्तक और दूखरी 
ओर सिंहासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है#। दूसरे 
अकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक ओर दूखरी 
ओर विजया देवी की घूर्ति है। । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर राजा का मस्तक और दूसरी ओर एक घोड़े की 
मूर्सि है| चोथे प्रकार के सिक्को पर एक ओर शाजा का 
मस्तक और यूनानी भाषा में राजा का नाम और उपाधि और 
दूसरी ओर मुकुट पदने हुए ज्यूपिट: की सूक्ति ओर खरोष्ठी 
अक्षरों और प्राकृत भाषा में “कुजजुलकससकुषण यवुगसभ्रम 
ठिद्स” लिखा है» । 
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चोथा परिच्छेद 

विदेशी सिक्कों का अन्लुकरण 

( ख ) शक राजाओं के सिक्के 
ईसा के जन्म से प्रायः दो सो वर्ष पहले तक उत्तरापथ 
पर केवल यूनानियां का ही आक्रमण नहीं हुआ था, बल्कि 
कई बार अनेक बवर जातियों ने भी भारत पर अपना प्रम्॒त्व 
जमाया था । प्राचीन मुद्राश्रों से इन सब जातियाँ के राजाओं 
के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है । उत्तरापथ में बर्बर राजाओं 
के हजारों सिक्के मिले हैं । इन खब सिक्कों से मुद्रातत्वविद्‌ 
” लोगो ने कम से कम तीन भिन्न बबेर राजवंशों का पता 
लगाया है । यद्यपि इन सब बबेर जातियां के तुषार, गर्दाभिन्न 
आदि अलग अलग नाम थे, तथापि उत्तरापथ में इन सबको 
लोग शक ही कहते थे। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य के अंतिम 
समय में पठानों के अ्रतिरिक्त एशिया के अन्यान्य देशों के सभी 
मुखलमान मुगल कहलाते थे, उसी प्रकार मुसलमानों के 
आने से पहले भारतवासी सभी विदेशी जातियाँ को शक कहा 
करते थे | भविष्य पुराण आदि अपेक्षाकृत दाल के पुराणों से 
पता चलता है कि जम्बू द्वीप अर्थात्‌ भारतवर्ष से खटा हुआ 
व शत व हक आप का लिवर ते देखने से साफ 


[पत्र 8 ँ्रंव्पघ॥9, 908, 9.42; मविष्य पुराण, १४६ अध्याय । 





[ ७४ ] 

मालूम होता है कि किली समय प्राचीन ईरान या फारस तक- 
का प्रदेश शक द्वीप के अन्तगंत माना जाता था। पहले मुद्रा- 
तत्तविद्‌ लोग शक जातीय राजाओं को दो भागों में विभक्त 
किया करते थे--प्राचीन शक्त और कुषण । परन्तु अब 
ये राज लोग तोन भागों में विभक्त किए जाते हैं--शक, 
पारद ओर कुषण। जो जाति भारत के इतिहास में प्राचीन 
शक जाति कही गई है, वह पहले चीन राज्य को सीमा 
पर रहा करती थी। जब ईयूची जाति ने उस जाति को हरा 
दिया, तब उसने वहाँ से हटकर वच्चु नदी के उत्तर किनारे 
पर उपभिवेश स्थापित किया था#। एक बार फारस के 
हखामानोषीय वंश और यूनानी राजाओं के खाथ इस जाति 
के लोगों का कुछ झगड़ा भी हुआ था।। वक्षु नदी का उत्तर 
तीर शक जाति का निवास-स्थान था, इसलिये भारतवासी 
डसे शक द्वीप कहते थे और यूनानी लोग उसे सोगडियाना 
( $02706979 ) ऋहदते थे। 

मुद्रातत्तविद्‌ लोग अनुमान करते हैँ कि ईसा से पूर्व 
दूसरी शताब्दी के अन्त में वाह्वीक अथवा वैक्ट्रिया देश पर 
शक जाति ने अधिकार कर लिया था। चीन देश के कई 
इतिद्दासकार लिख गए हैं कि ईसा पूर्वाब्द १६५ के उपरान्त 








+# पतताबा ठैमावुप४7ए, 908, 9. 32. 
7 7900987 (४005, 9. 7. 


[ ७६ ] 
ईयूची जाति ने शक्क लोगों पर आक्रमण करके उन्हें वाह्डीक 
देश पर अधिकार करने के लिये विवश किया था #॥। शक 
राजाओं ने पहले पूर्ववर्तों यूनानी राजाओं की मुद्रा का 
अनुकरण करना आरम्प किया था। ओर तब पांछे से वे 
खयं अपने नाम से खतंत्र मुद्राएँ अंकित करने लगेथे । 
शक-वंशो राजाओं के जा सिक्के अब तक मिले हैं, उनमें से 
मोशझ्रर नाम का सिकका सबसे अधिक प्राचीन है |. | प्रायः ४० 
वर्ष पदले प्राचीन तक्तशिला के खँड़हरों में एक ताम्रलेख 
मिला था जिलमें मोग नामक पक राज़्ा के *८वें वर्ष का 
उल्ले्न था »। कुछ पुरातत्व लोग अनुमान करते हैं कि उक्त 
ताम्रपत्र मोग के राजच काल में किसी श्रज्ञात संबत्‌ के १८ 
थे वर्ष में खोदा गया होगा+। दूसरे पत्त के मत से यह ताम्न- 
पत्र मोग के संवत्‌ के २८ वे वर्ष का खोदा इुआ है+। 
ताम्नलिपि का मोग ओर सिक्कों पर का मोञ्र एक ही व्यक्ति 
हैं। परन्तु डाकुर फ़रोट आदि कुछ पुरातत्त्ववेताओं के मत से 
मोग ओर मोञ्र दोनो श्रलग अलग व्यक्ति हैं 5 । तत्नशिला 





# [ता 4 0ञवष्राए, 908, 9. 32. 

- ९०003 ०! &00९7४ [70698, 9- 35, 
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[ ७७ ) 
की ताप्नलिपि और सिक्कों के अतिरिक्त मोग अथवा मोश्र 
का अस्तित्व प्रमाणित करनेवाला और कोई प्रमाय अब तक 
नहीं मिला है । मोग अथवा मोश्रव के अब तक दो प्रकार के 
चाँदी के सिकझे मिले हैं: पहले प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर हाथ में राजदंड लिए ज्यूपिटर की मूर्ति और दूसरी ओर 
विजया देवी की मूर्ति है #। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर लिंहालन पर वैठो हुई देव मूर्ति ओर दूसरी ओर विजया 
देवी को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्यूविटर की मूर्सि है | । 
मोग के १४ प्रकार के ताँवे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के 
सिक्‍कों पर एक ओर हाथी का मस्तक और दूसरी ओर भ्रीक 
देवता म्करी के हाथ का दराड ( 0900८८८५ ) है [। दूखरे 
प्रकार के सिक्कों में एक ओर प्रीक देवता आतेमिस्‌ और 
डूसरी"ओर वृष या सॉँड़ की मूर्त्ति है «| तीसरे प्रकार के सिक्कों 
पर एक ओर चंद्र देवता और दूसरी ओर विजया देवी की 
गूर्ति दै+। चोथे प्रकार के सिक्का पर एक ओर सिंद्दासन पर 





# 9. 0, 0. ५ए०!. , 9. 98, ४०५ -3; 7. '(, 0., ४०! , 


७- 39, 7३०५७. 6-6 8. 
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[ ४८ ] 
बैठे हुए ज्यूपिटर को मूर्ति और दूसरी ओर नगर-देवता की 
आूक्ति है #। पाँचवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर ज्यूपिटर 
और एक किसी दूसरे देवता की मूर्ति ओर दूसरी ओर किसी 
और देवता की मूत्ति हे | । छुठे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर अपोलो और दूसरी ओर त्रिपद वेदी दे |; । सातवें प्रकार 
के सिक्‍क्रो पर एक ओर वरुण (?०५८११०४) और दूसरी ओर 
एक स्त्री की सू्ति हैं। इस प्रकार के सिक्कों के दो उपविभाग 
हैं। प्रथम विभाग में वरुण के हाथ में जिशल > और दूसरे 
विभाग में उसके बदले में वज्ञ+ मिलता है। आठवें प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर गदाधारी देवसूर्ति ओर दुसरी ओर 
देवीसूत्ति दे +। नव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर 
सवार राजमूर्तति और दूसरी ओर विजया देवी की मूर्ति है ८। 
दसवें प्रकार के सिक्कों पर विजया देवी की मूत्ति के बदले 
में किसी और अशात देवी की मूत्ति है## । ग्यारदये प्रकार के 
सिक्‍कों पर एक ओर एक द्ाथी की सूक्ति और दूसरी ओर 





* १00, २०. 5. 
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[ ७& |] 

उच्च आसन पर बैठे हुए राजा की मूर्सि हे# । ये दोनों मूक्तियाँ 
चौकोर क्षेत्र में अंकित हैं । बारहथ प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर द्वाथी की मूर्सि ओर दूसरी ओर साँड़ की मूत्ति है । इस 
प्रकार के सिक्कों के भी दो उपविभाग हैं। पहले विभाग में 
द्वाथी दोड़ता इआ चला जाता है ; परन्तु दूसरे विभाग 
में वह धीरे धीरे चलता हुआ जान पड़ता है | । तेरहव प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर घोड़े की सूक्ति ओर दूसरी ओर धनुष 
है । चोदद्दवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हरक्यूलख की 
और दूसरी ओर सिंद्द की मूर्ति है+ । 

रैप्सन, विन्सेन्ट स्मिथ आदि मुद्रातत्त्वविद्‌ लोगों के मत 
से बोनोन (५०४००८५) मोश्र वा मोग के द्वी वंश का है अथवा 
दोनों एक दी वंश के हैं ७ । इन लोगों के मत के अनुखार 
घोनोन के बाद अय हुआ है ८ । कितु श्रीयुक्त हाइटहेट के मत 
के अनुसार अप के बाद वोनोन हुआ हे## । उनका कथन है-- 
“म्रुद्रातत््वविद्‌ लोग साधारणतः अनुमान करते हैं कि मोअ 
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[ ८४० ] 
था मोग के बाद अ्य हुआ है #। मोग के उपरान्त वोनोन 
करथधार और सीस्तान का राजा हुआ था और अय ने पंजाब 
पर/अधिकार प्राप्त किया था।” परन्तु यद्द मत साधारणतः सब 
लोग खीकृत नहीं करते | गार्डनर '' और बोनस साले इस 
मत के प्रवत्तक हैं; किन्तु शरगे चलकर यह मत विशेष प्रच- 
लित न दो सका । मोगा वा मोग, वोनोन अथवा अय के 
राजत्वकाल की खुदी हुई कोई लिपि अथवा लेख अब तक नहीं 
मिला है| | अतः दूसरे प्रमाणों के अभाव में स्मिथ ओर रैप्सन 
का उक्त मत ग्रदण करना ही उचित जान पड़ता है। वोनोन 
की कोई खतंत्र मुद्रा अब तक नहीं मिली है।जिन मुद्राओं पर 
डसका नाम मिला है, उनमें से कई मुद्राओं पर एक ओझोर 
डसका नाम और दूसरी ओर उसके भाई स्पलद्दोर का नाम 
है ८ । एक ओर यूनानी अक्षरों में वोनोन का नाम और दूसरी 
ओर खरोष्ठी अच्तरों में स्पलहार का नाम मिलता है। कई 
मुद्राओं में एक ओर बोनोन का नाम और दूसरी ओर स्पत्ल- 
दोर के पुत्र स्पलगदम का नाम भी मिलता है+ | बोनोन 


# ७0, 9. 92. 
8. ४. ८., 9. ड. 
स बुद्ध विद्वानों के मत से तचशिला में मिला हुआ ताप्रपष्ट मोग के 


शाजस्वकाल का खुदा हुआ है । 
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ओर स्पलहोर दोनों के नामवाले सिक्के दो प्रकार के हैं। 
पहले प्रकार के सिक्के चाँदी के बने हुए शोर गोलाकार हैं # | 
इन पर एक ओर घोड़े पर सवार राजा की मूत्ति और दूसरी 
ओर द्वाथ में वच्ध लिए ज्यूपिटर की सू्ि मिलती है। दूसरे 
भ्रकार के सिक्के ताँबे के बने हुण और चोौकोर हैं । ऐसे सिक्कों 
पर एक ओर हरक्यूलस और दूसरी ओर पालाख को मूर्सि 
है |। वोनोन ओर स्पलगदम दोनों के नामवाजे सिर्के भी 
दो प्रकार के मिले है। वे सब भी सब प्रकार से बोनोन और 
स्फलहोर के चाँदी ओर ताँबेवाले सिक्कों के समान ही हैं |:। 
ताँबे के कुछ सिक्कों पर एक ओर यूनानी अक्षरों में स्पल- 
दोर का नाम और दुसरी ओर खरोष्ठी अक्षरों में उसके पुत्र 
स्पलगदम का नाम भी मिलता है | इस प्रकार के सि्के 
भो दो तरह के हैं। एक गालाकार और दूखरे चौकोर | इस 
अ्रकार के कुछ सिक्कों पर स्पालिरिष नामक एक राजा का 
नाम भी मिलता है | कुछ सिक्कों पर एक ओर यूनानी अद्चारों 
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[ ८३२ ] 
में स्पालिरिष का नाम और उपाधि और दूखरी ओर-- 
“महरज भ्रत ध्रमियस स्पलिरिशस” लिखा हुआ है # | ऐसे 
सिक्‍के सब प्रकार से वोनोन ओर स्पलहोर के नामावाले 
चाँदी के सिक्कों के समान हैं। कुछ सिक्कों पर यूनानी और 
खरोष्ठी दोनों लियियाँ में स्पालिरिष का नाम ओर उपाधि दी 
हुई हे +; परन्तु उनमें स्पालिरिष का सम्पर्क बतलानेवालो 
कोई बात नहीं है । इस प्रकार के सिर्के ताँबे के बने हुए और 
चौकोर हैं । इनमें एक ओर द्वाथ में शूल लिए राजा की 
सूर्ति और दूसरी ओर लिंदासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की 
मूत्ति है। पर चाँदी ओर ताँबे के कुछ सिक्कों पर एक ओर 
स्पालिरिष ओर दूसरी ओर ञझय का नाम भी मिलता है || 
इस प्रकार के चाँदी के सिक्के सब प्रकार से वोनोन और 
स्पलहार के नामावाले चाँदी के सिक्कों के समान द्वी हैं। तांबे 
के सिर्के गोलाकार हैं। उनमें एक ओर घोड़े पर सवार राजा 
की मूर्सि और यूनानी अक्षरों में स्पालिरिष का नाम और 
उपाधि तथा दूखरी ओर खरोष्टी अक्षरों में श्रय का नाम और 
उपाधि दी हुई मिलती हे ..। इन दोनों ही प्रकार के सिक्कों पर 
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[ एरे ] 

खरोष्ठी अक्तरों में “भदरजस,” “महतकस,” “अयस” लिखा 
रहता है | एक प्रकार के सिक्कों में एक ओर मोञ ओर दूसरी 
ओर अय का भी नाम दें # । इससे मुद्रातत््तविद्‌ ह्वाइटद्ेट 
अनुमान करते हैं कि वोनोन के साथ श्रय का कोई सम्बन्ध 
नहीं था । परन्तु हम यद्द पहले ही बतला चुके हैं कि एक 
द्वी सिक्के पर अय के साथ स्पालिरिष का नाम भी मिलता है। 
स्पालिरिष का सिक्का देखने से साफ पता चल जाता है कि 
उसके साथ वोनोन का निकट सम्बन्ध था। ऐसी अवस्था में 
यह नहीं माना जा सकता कि बोनोन के साथ अय का कोई 
सम्बन्ध नहीं था अ्रथवा वह वोनोन के बाद हुआ था । 

अय का न तो कोई खुदा छुआ लेख मिलता है ओर न 
किसी पश्चिमी अथवा पूर्वी ऐतिहालिक ग्रन्थ में उसका कोई 
उल्लेत्र ही मिलता है। परन्तु अ्य के कई प्रकार के लिके मिले 
हैं। विन्सेन्ट स्मिथ कद्दते हैं कि श्रय नाम के दो राजा हुए 
थे।। परन्तु हाइटहेड अय नाम के एक से अधिक राजा का 
अस्तित्व मानने के लिये तैयार नहीं हैं | । सर जान मार्शल ने 
तक्षशिला के खँड़हरों में से खरोष्ठो लिपि में खोदा डुआ 
चाँदी का जो पत्तर या लेख ढूँढ़ निकाला है, उसे देखने से 
पता चलता है कि श्रय ने एक संवत्‌ चलाया था और खुषण 
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[ ८४ ] 
( कुषण ) घंशीय किसी राजा के राजत्वकाल में इस संवतू 
के १३५ वे वर्ष में तच्तशिला के निवासी एक व्यक्ति ने एक 
स्तूप में भगवान्‌ वुद्ध का शरीरांश रखा था#। अ्रय के तेरद्द 
प्रकार के सिक्के मिले हैं | पहले प्रकार के सिक्को पर एक ओर 
घोड़े पर सवार दाथ में शूल लिए हुए राजा की मूक्ति और 
दूसरी ओर हाथ में राजदरड लिए हुए ज्यूपिटर की मूत्ति 
है। । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर ज्यूपिटर के द्वाथ में राजद्रड 
के बदले वज्ज है! | तीसरे प्रकार के सिक्कों पर वज् चलाने 
के लिये तैयार ज्यूपिटर की मूर्ति है « । चौथे द्रकार के सिक्का 
पर एक ओर हाथ में चाचुक लिए ओर घोड़े पर सवार राज- 
म्ूत्ति और दूसरी ओर हाथ में विजया देवी को लिए हुए 
ज्यूपिटर की मूर्त्ति है + । पाँचवे प्रकर के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर सवार हाथ में शूल लिए हुए राजा की मूर्सि और 
दुसरी ओर हाथ में बज्ञ लिए झुए पालास की मूत्ति है + । 
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[ ८४ ] 
छुठे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर द्वाथ में चाचुक लिए घोड़े 
पर सवार राजा की मूर्ति ओर दूसरी ओर पालास की मूर्सि 
है। पालास बाई ओर खड़ा है #। खातवे प्रकार के सिक्कों 
पर पालास अपने दोनों हाथ फेलाए दुए खड़ा है $। आठवें 
प्रकार के सिक्का पर पालाख दाहिनी ओर खड़ा है [;। नव 
प्रकार के सिक्कों पर पालास दोनों द्ाथो म॑ मुकुट लिए हुए उसे 
अपने मस्तक पर धारण कर रदा है »ै। दसवे प्रकार के सिकको 
दर पालास के बदले वरुण ( 7?०5५८४००॥ ) की मूत्ति हे+। 
ग्यारहव प्रकार के सिक्तों एर एक ओर घोड़े पर सवार द्ाथ 
में शल लिए हुए राजा की मूर्ति ओर दूसरी ओर हाथ में 
तालवबृच्च की शास्रा लिए हुए देवी की मूर्त्ति हे+ । बारदवें 
प्रकार के सिक्को पर देवी के दाथ में तालवृक्ष की शास्ता के 
बदले त्रिशल है+ । तेरहवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
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[ ८६ ] 
ज्यूपिटर की और दूसरी ओर विजया देवी की मूत्ति है #। 
अय के अब तक चौबीस प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं । 
पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर उच्च आसन पर बेठे इुए 
राजा की मूत्ति और दूसरी ओर यूनानी देवता दरमिस 
(८7४८५) की मूत्ति हे +। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर सिंद्दासन पर बैठे हुए डिमिटर (0९77८८7) की मूत्ति 
और दूसरी ओर द्वरमिस की मूर्ति है |। तीसरे प्रकार के 
सिक्को पर एक ओर हरमिस और दूसरी ओर डिमिटर की 
सूत्ति दे । चौथे प्रकार के सिर्को पर एक ओर सिंदद और 
दूसरी ओर डिमिटर की मूर्ति है+। पाँचव प्रकार के सिक्कों 
पर एक ओर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति ओर दूसरी 
ओर डिमिटर की मूत्ति हे +। ये पाँचो प्रकार के सिक्के गोला- 
कार हैं। छठे प्रकार के सिक्रों पर एक ओर वरुण और दूसरी 
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[ ७ |] 
ओर एक स्त्री की मूत्ति है #। सातवें प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर गदाधारी देवमूक्ति और दूसरी ओर देवी की सूत्ति 
है +। आठवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार 
राजमसूर्ति और दूसरी ओर पालास की मूर्ति है | । नवें प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर हरक्यूलस ओर दूसरी ओर एक घोड़े 
की मूर्सि है  । दखव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर 
सवार राजमूर्सि ओर दूसरी ओर पत्थर की चट्टान पर बेठे 
हुए हरक्यूलस की मूत्ति है+ । ग्यारद्दव प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर घोड़े पर सवार राजमूर्सि और दूसरी ओर खड़े इुए 
दरक्यूलस की मूत्ति है +। छठे प्रकार से ग्यारहव प्रकार तक 
के सि्के चोकोर हैं। बारहव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
साँड़ और दूसरी ओर सिंद की मूर्ति है -। तेरहव प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर द्वाथी ओर दूसरी ओर खाँड़ की सू्ति 
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[ छर्८ ] 
है# । चोदद्दवें प्रकार का सिक्का भी इसी तरह का है, परन्तु 
वद्द चौकोर है।। पन्द्रहव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर लवार राजा की मूर्ति और दूसरी ओर एक साँड़ 
की मूत्ति है| | यद्द भी चोकोर दे । सोलहवें प्रकार का सिक्का 
भी ऐसा द्वी है, परन्तु वह मोलाकार है. । सत्रदव प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर ऊँट पर सवार राजा की मूर्ति है और 
दूसरी ओर एक चॉँवर की मूत्ति हे+ । यद्द भी चौकोर है। 
अट्टारहवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर लद्दमी देवी की 
मूर्ति और दूसरी ओर साँड़ की मूर्ति है। यह गोलाकार 
है+ । उन्नीसव प्रकार के सिक्कों पर एक और यूनानो देवता 
हेफाइस्टस ( [००॥०।5०5 ) और दूसरी ओर पक सिद्ध 
की मूर्ति हे ८ । यह चोकोर है। बीसवे प्रकार के सिक्कों पर 
एक और धोड़े पर खवार राजा की मूत्ति ओर दूसरी ओर 
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[ ८& ] 
घक सिंह की मूर्ति हे#। इक्कीसव प्रकार के सिक्कों पर एक 
उच्चासन बैठे हुए राजा की मूर्ति ओर दूसरी ओर पालास 
की सूत्ति है | । बाईसवं प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथी 
और दूसरी ओर सिंह की मूत्ति है| । तेईस्वे प्रकार के सिक्को 
पर एक ओर राजा की मूत्ति और दूसरी ओर विजया देखी 
को हाथ में लेकर जड़े हुए ज्यूपिटर की मूत्ति है «। तेइसच 
अकार के इन सिक्कों पर एक ओर यूनानी अक्षरों में और 
दूसरी ओर खरोष्ठी अक्षरों में अय का नाम और उपाधि दी 
डुई है | चोबीसव प्रकार के सिर्के गोलाकार हैं। उन पर एक 
ओर घोड़े पर सवार राजा की मूत्ति और यूनानी अक्षरों में 
अय का नाम तथा उपाधि और दूसरी ओर पालास की मूत्ति 
तथा खरोष्ठी अक्षरों में--“इंद्रवर्म पुत्रख अस्पवर्मस स्लरतेगस 
जयतस?” लिखा हुआ है। इनके अतिरिक्त अ्य के और भी 
दो एक प्रकार के ताँबे के दुष्प्राप्प सिक्के हैं +। मुद्गातर्व- 
विद्‌ हाइटहेड ने उनकी सूची दी है +। चाँदी और ताँबे के 
कई सिक्कों पर एक ओर यूनानी अक्षरों में अय का नाम और 
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[ &० ] 

उपाधि तथा दूसरी ओर खरोष्ठी अक्षरों मे अयिलिष का नाम 
ओर उपाधि है # | इस प्रकार के सिक्के बहुत हो दुष्प्राप्य हैं । 
इनमें तीन प्रकार के चाँदी के ओर एक प्रकार के ताँबे के 
सिक्के मिलते हैं | पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों में एक ओर 
घोड़े पर सवार और द्वाथ में शल लिए राजा की मूक्ति और 
दूखरी ओर द्वाथ में तालबृच्त की शाखा लिए हुए देवी की 
मृत्ति हे |। दूसरे प्रकार के सिक्कों में दूसरी ओर हाथ में 
तालबृक्तष की शाखा लिए हुए देवी की सूत्ति के बदले हाथ में 
वज्र लिए हुए पालांस की मूत्ति है |। तीसरे प्रकार के 
सिक्का पर एक ओर हाथ में चावुक लिए हुए घोड़े पर 
सवार राजमूत्ति और दूसरी ओर विजया देधी को हाथ में 
लिए खड़े हुए ज्यूपिटर की मूत्ति है <। ताँबे के सिक्कों पर 
एक ओर हरक्‍्यूलस की मूक्ति और दूसरी ओर घोड़े की 
मूत्ति हे +। 

अब तक अयिलिष के दस प्रकार के चाँदी के सिक्के 
मिले हैं जो सबके सब गोलाकार हैं | पहले प्रकार के सिक्कों पर 


नी 
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एक ओर घोड़े पर सवार राजमूर्ति और दूसरी ओर खड़े 
हुए ज्यूपिटर की सूत्ति दै#। दुसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर विजया देवी को हाथ में धारण किए खड़े हुए ज्यूपिटर 
की मूत्ति ओर दूसरी ओर हाथ में शल तथा तालवृक्ष की 
शाखा लिए हुए दो सवार ( )05/:0770 ) हैं +। तीखरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर विजया देवी को दाथ में लिए 
सिंहासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की सूत्ति ओर दूलखरे प्रकार के 
सिक्कों की तरह दो सवारों की पमूत्ति है | । चौथे प्रकार के. 
सिक्‍को पर एक ओर घोड़े पर सवार राजा की मूत्ति ओर 
दूसरी ओर हाथ में श॒ल् लिए हुए दो सैनिकों की सूर्ति है «। 
पाँचव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार राजा 
की सूर्ति और दूसरी ओर पालास की मूत्ति है+ । छुठे प्रकार 
के सिक्कों पर पालास की मूत्ति के बदले में लद्॒मी देवो की 


मूक्ति है+ । सातवें प्रकार के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की 
मूक्ति के बदले में किसी अज्ञात देवता और देवी की सू्ति है । 
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आठव॑ प्रकार के सिक्कों पर देवता और देवी की मूत्तियाँ के 
चदले में नगर देवता की सूर्ति हे# । नये प्रकार के सिक्कों पर 
नगर देवता की मूत्ति के बदले द्वाथ में तालबृत्त की शाखा 
लिए हुए देवी की मूत्ति है +। द्खक प्रकार के सिक्कों में 
देवता और देवी की मूत्तियों के बदले हाथ में शूल लेकर 
खड़े हुए सैनिक की सूत्ति है || अयिलिष के सब मिलाकर 
बारह प्रकार के ताँबे के सिक्‍के मिले हैं, जिनमें से सात 
अकार के सिक्के प्रायः देखने में आते है | पहले प्रकार के सिक्कों 
पर एक ओर घोड़े पर सवार राजा की मूत्ति और दूसरी 
ओर पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए नंगे हरक््यूलस की मूर्ति 
है « । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर खड़े हुए हरक्यू- 
खखस की मूत्ति और दूसरी ओर एक घोड़े की मूत्ति है+ । 
तीसरे प्रकार के सिक्का पर दूसरी ओर घोड़े के बदले में 
खॉड़ की मूत्ति हे + । चोथे प्रकार के सिक्कों पर खाँड के 

बदले में हाथी की मूर्सि हे > । पाँचव प्रकार के सिक्कों पर 
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एक ओर हाथी की सूर्ति और दूसरी ओर सखाँड़ की घूर्ति 
है # | छठे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर खड़े हुए राजा की 
मूकत्ति ओर दूसरी ओर देवी की मूृत्त है | । सातवें प्रकार के 
सिक्‍कों पर एक ओर खड़े हुए यूनानी देवता हेफाइस्टस 
( प्॒८9॥945/05 ) की मूर्ति और दूसरी ओर एक सिंह की 
मूर्सि है| | अयिलिष के पाँच प्रकार के दुष्प्राप्प लिक्कों की 
सूची मिस्टर हाइटद्देड ने तैयार की है » । 

मोअ, वोनोन, अय, अयिलिष आदि शक .राजाओं के 
सिक्कों के उपरान्त मुद्गातत्तविद्‌ लोग सिक्कों के आकार पर 
निर्भर होकर गुदुकर आदि पारदवंशी राजाओं के सिक्कों का 
समय निश्चित करते हैं।+ अय के एक प्रकार के ताँबे के सिक्के 
पर अय के साथ स्ट्रेटेगस (स्ेनापति, 9(9९2०७) इंद्रवर्मा के 
पुत्र अस्यवर्मा का नाम मिलता है। गुदुफर के बहुत से सिक्के 
ऐसे हैं जो कई धातुओं के मेल से बने हैं। उनमें एक ओर 
गुदुफर का नाम और दूलखरी शोर इंद्रवर्मा के पुत्र अस्पवर्मा 
का नाम है+ | मुद्रातत्वविद्‌ हाइटहेड ने इन सिक्कों का 
आकार देखते हुए निश्चित किया दे कि ये सिर्के श॒ुदुफर के 
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हैं# ; क्योंकि इनके एक ओर जो यूनानी अक्तर हैं, वे इतने 
अशुद्ध हैं. कि उन्हें ठीक ठीक पढ़ना असम्मव है । यदि मि० 
हाइटदेड का यह अनुमान ठीक हा तो अय अथवा अयिलिष के 
बहुत ही थोड़े समय के उपरान्त गुदुफर का काल निश्चित करना 
पड़ता है। हम पहले अपने “शकाधिकारकाल और कनिष्क” 
नामक प्रबन्ध में दिखला चुके हैं कि गुदुफर के “तख्ते बहाई” 
वाले शिलालेख के अच्तर कनिष्क ओर हुविष्क के राज्यकाल के 
खरोष्ठटी अच्ञरों की अ्रपेत्षा प्राचीन नहीं हैं। । परन्तु ईसाई 
धरमंशालं पर विश्वास रखते हुए पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मत 
अद्दण नहीं कर सकते! । कद्दत हैं कि ईसा का शिष्य टामस 
गुदुफर के राज्यकाल में भारत में आया था। इसी प्रवाद के 
आधार पर वे लोग ईसा की पदली शताब्दी के प्रथमाद्ध में 
गुढुफर का समय निश्चित करना चाहते हैँ *« । परन्तु प्रल॒ लि- 
पितत्त्त के फल के अनुसार यह असम्भव है | सिक्कों के अतिरिक्त 
ईसा के शिष्य टामस के बनाए हुए “हेम प्रवाद” ([,८2९४००७ 
3 पा९४--(७०]१९४ 7,८४८४१) नामक धर्मंत्रचार सम्बन्धी 
अन्य में + और “तख्ते-बद्ाई” नामक स्थान में मिले हुए किसी 
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खंचत्‌ के १०३ रे वर्ष के ओर गुदुफर के राजत्वकाल के र६ वे 
चर में खुदे हुए एक शिलालेख में# गुदुफर का नाम मिला 
है। गुदुफर का चाँदी का कोई सिक्का अभी तक नहीं मिला । 
हाँ, कई धातुओं के मेल से ओर ताँबे के बने हुए उसके 
बहुत से सिक्के मिले हैं। उसके मिश्र धातुओं के बने हुए 
सिक्के सात प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्की पर एक ओर 
घोड़े पर सवार राजमूत्ति और दूसरी ओर खड़े हुए ज्यूपिटर 
की मूर्ति है + । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर ज्यूपिटर की मूत्ति 
के बदले में पालास की मूर्त्ति है | | इन दोनों प्रकार के सिक्कों 
पर यूनानी और खरोष्ठी दोनों अक्षरों में गुदुफर का नाम्र 
और उपाधि दी हुई है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर सवार राजा की मूत्ति और दूखरी ओर खड़े 
हुए ज्यूपिटर की मूत्ति है; किन्तु खरोष्ठी अक्षरों में-- 
*ज्ञयतस एतरस इंद्रवर्मपुत्रस सत्रतेगल अस्पवर्मंलस” लिखा 
हुआ है» । चौथे ओर पाँचवे प्रकार के सिक्कों पर दूसरी ओर 
खरोष्ठी अ्रच्तरों में गुदुफर के नाम ओर उपाधि के बाद ”सस” 
नामक एक राजा का नाम मिलता दहै। यह “सस” सेनापति 
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अस्पदर्मा का भतीजा था; क्योंकि तक्षशिला के खेँडहरो में 
मिले हुए चाँदी के एक सिक्के पर “महरजस अस्पभत पुत्नस्त 
एतरल ससस” लिखा हुआ है # | चोथे प्रकार के सिक्के सब 
बातों में पहले प्रकार के सिक्कों की तरद्द के द्वी हैं। अन्तर 
केवल इतना दी हैं कि चौथे प्रकार के सिक्कों में जिस ओर 
खरोष्टी लिपि है, उसी ओर गुदुफर के नाम के बाद सखस का 
नाम भी है $। पाँचवं प्रकार के सिक्को पर एक ओर घोड़े पर 
सवार राजमूत्ति और दूसरी ओर विजया देवी को द्वाथ 
में लेकर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है ;। छठे प्रकार के. 
सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार राजमूलति और दूसरी 
ओर द्वाथ में जिशूल लिए हुए मदादेव की मूर्त्ति है । खातव 
प्रकार के सिक्के छठे प्रकार के सिक्कों के समान ही हैं । श्रन्तर 
केवल इतना द्वी हे कि सातव प्रकार के सिक्कों में शिव के 
दाहिने हाथ में नहीं बढिक बाएँ दाथ में जिशल है + । खाघा- 
रणतः गुठुफर के तीन प्रकार के ताँबे के सिर्क मिलते हैं। 
पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक और 
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दूसरी ओर पालास को मूर्ति है#। दूसरे प्रकार के सिक्को 
पर एक ओर राज़ा का मस्तक और दूसरी ओर विजया देवी 
की सूर्सि दै।। ये दोनों प्रकार के सिक्के गोल हैं । तीसरे प्रकार 
के सिक्के चौकोर हैं ओर उनमें एक ओर घोड़े पर सवार 
राजा की मूर्ति और दूसरी ओर गुदुफर का चिह्न या लांछुन 
है| | इसके अतिरिक्त गुदुफर के ताँबे के और भी कई दुष्प्राप्य 
सिक्के हैं जिनकी सूची एुद्रातत्तविदृद्दाइट हेड ने तैयार की है » । 

मुदुफर के उपरान्त अबदगश ( 85१929365 9» नामक 
एक और राजा का राज्य हुआ था। यह ग़ुढुफर का भतीजा 
था; पर अभी तक इस बात का पता नहीं लग सका है कि यह 
गुढुफर के कितन दिनों बाद सिंद्दासन पर बैठा था। किसी 
ऐतिहालिक ग्रन्थ अथवा शिलालेख में भी अब तक अबद्गश 
का नाम नहीं मिला हैं। इसके दो प्रकार के मिश्र धातुओं के 
और एक प्रकार के नाँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के 
सिक्को पर एक ओर घोड़े पर सवार राजसूर्ति और दूसरी 
ओर ज्यूपिटर की मूर्सि दै+ । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 





+# १00, 9. 54. ३०५. 39-44. 

. ४ 0., ५४०. , 9, 56, २०५. 72-8; 79. ४. 05. 
ए०0. ], 9. )52, ३०5, 47-59. 

ह [50, ए. 53. 

> 050. 

कं, के, 0., ४०, | 7.57, ०, 2, 7?. », 0, ४०!. 4, 
०97. 753-54, 7१०७. 60-53. 
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ओर घोड़े पर सवार राजसूर्सि और दूसरी ओर विजया देवी 
को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है#। इन दोनो 
भ्रकार के सिक्को पर एक ओर यूनानी अक्षरों में अबदगश का 
नाम और उपाधि और दूसरी ओर खरोष्ठी अक्तरों में “महर- 
जस रजतिरजस गदफर भश्रतपुत्रस अबद्गश” लिखा हुआ 
है। | ताँबे के सिक्रो पर एक ओर राजा का मस्तक ओर दूसरी 
ओर विजया देवी की मूत्ति है। परन्तु उसमें खरोष्ठी लिपि में 
«गदफर श्रतपुत्रस” विशेषण नहीं मिलता । इसके बाद 
अर्थात्न (0770०५2768) या गुद्रण » , सनबर + (55099 7९5) 
पकुर + ( ?४:07९5 ) आदि राजाओं के सिक्कों के आधार 
पर उन लोगों का अस्तित्व खीकार करना पड़ता है। अर्थान्न 
या गुद्रण के साथ खसंभवतः गुढुफर का कोई सम्बन्ध था; 
क्योंकि इनके कई ताँबे के सिक्कों पर “गुदफरख गुदण” विशे- 
षण है ।5 परन्तु श्र तक यद्द निर्णय नहीं हुआ कि इस 
विशेषण का अर्थ क्या है। 


७ ]/)0, 9. 54, 7३०5, 64-65; 4, %/, ७,, ४०१. , 9. 57, 
०, 3. 


९ पहले प्रकार के सिक्कों में “रजतिरनस»” के बदले “एतरस? 


लिखा हे । 

47., ७४. (0., ४०॥, ), 90. 54-55, ज्रे05. 66-7!, 

>< ॥90, 97. 55--96; 4, 34. (.. ४०१. ,. 99. 57-58. 

न छि. ेै 0८., 9. 23. 

+. ४. 0., ४०0, , 9. 58, बर08, -8; 2. 3६. 0. ७०, ॥५ 
७9७ 55-57, 7१05. 76-84. 

बण१]0,9, 55, लक&6 ३3. 


[ && |] 
मोञ्र, श्रय आदि पारद वंशीय राजाओं के अधः पतन के 
. समय उनके प्रादेशिक शासनकर्त्ताओं ने अपने नाम से सिक्के 
चलाना आरस्म कर दिया था# । इनमें से जिहुनिय (2::0- 
गरां5९5 ), आते के पुत्र ख़रउस्त ( 7॥५:४॥05८४ ), हगान, 
हगामाष, राजुबुल वा राजुल ओर शोडास के सिक्के मिले 
हैं। इनमें से राजुवुल और शोडास के नामों का पता मथुरा 
में मिले हुए कई शिलालेखों से चलता हैं।। इन सब शिला- 
लेखों के श्रद्तरो को देखने से साफ मालू+ होता है कि राज़ु- 
चुल और शोडास वास्तव में कनिष्क, हुतिष्क और बासुदेव 
आदि कुषणवंशीय राजाओं के पहले हुए थे ओर संभवतः ईसा 
से पूर्व पहली शताब्दी के बाद हुए थे। जिदुनिय के चाँदी 
ओर तांबे के लिक्क्रे मिले हैं । चाँदी के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर सवार राजसूर्तति और दूसरी ओर नगर देवता के 
द्वारा राजा के अभिषेक का चित्र है| । इन सब सिक्कों पर 
दूसरा आर जराष्ट्री अक्षरों में “ढम्ममुलल छुजपल पुत्रस 
छुत्रपल जिहुनिश्रस” लिखा हुआ है। जिद्दानय के दो प्रकार 
के ताँबे के सिक्के मिले है | पदले प्रकार के सिक्‍क्रों पर पक 


# [0]980 (0075. 97, 859. 

+ ऋंडशाध्एा8 पंसत28, एण॑. ॥, 9. 499, 2४०. 2; 796, 
ए०, ए5, 9. 246; एप्शप्रांपश989०, :.7008९0[028९8| $प्राएटफ 
एछ८ए०:७, भ्रण जड़, 9. 48, 0. ५४. +, 

47, ४, ०0, ४०, , 9. ]57, 05. 82-83; 4. 9, (५, 
एृ0!, , 97- 58-59, 0. 7. 
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ओर एक साँड़ और दूसरी ओर एक सिंद्द की मूर्सि है# । 
दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक झोर दाथी और दूसरी ओर 
साँड़ की मूर्सि दे। | खरउस्त के केवल ताँबे के लिक्के मिल्ले हैं 
ओ दो प्रकार के हैं। पद्ले प्रकार के सिक्का पर पक ओर 
घोड़े पर सवार राजमूत्ति ओर दूसरी ओर सिंह की मूत्ति 
है;। दूसरे प्रकार के सिक्का पर सिंद्द की मरत्ति के बदले में 
देवमूर्ति है « । इन दोनों प्रकार के सिकको पर दुसरी ओर 
खरोष्टी अच्तरों में “छुत्नपस प्र खरउस्तस अटस पुत्रस” लिखा 
इुआ दे | दगान, दगामाष, राजुवुल और शोडाश के सिक्के 
अधिक संख्या में मथुरा में ही मिल हैं; इसी लिये ये सब लोग 
मथुरा के छुत्रप ( 50797 ) प्रसिद्ध हुए हैं। तांबे के कई 
सिक्‍कों पर हगान और दृगामाष दोनों के नाम एक साथ 
मिलते हैं +; ओर ताँबे के कुछु सिक्कों पर केवल दृगामाष का 
ही नाम मिलता द्वै+; इन सब सिक्कों पर यूनानी लिपि के 
चिह नहीं मिलते | राजुबुल के मिश्र धातु के सिक्के मिले हें 








$ [0[0, 9. 59, 7९०5. २-7; 9. 3, 0,, ४७०॥. !, ०9. 58, 
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जिनमें ताँवा और सीखा दोनों धातुएँ हैं। मिथ्र धातुओं के 
इन सिक्कों पर एक ओर राज़ा का मस्तक और दूसरी ओर 
पालास की मूत्ति दै # | ताँबे के सिक्कों पर दोनों ओर देवी की 
मूर्सि है +। सौसे के सिक्कों पर एक ओर सिंह और दूसरी 
ओर दरक्‍्यूलस की मभूसि है; । राजबुल के सिक्कों पर एक 
ओर अशुद्ध यूनानी लिपि मिलती दै। मथुरा में मिले इुए एक 
लेख से पता चलता है कि शोडास राज़ुबुल का पुत्र था*। 
शोडास के एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। इनमें एक 
ओर किसी देवी की मूर्त्ति और दूसरी ओर लद्मी को मूर्सि 
दै+ । इन सब सिक्कों पर यूनानी अक्षरों के चिह नहीं मिलते । 

मुद्रातत्वविदु लोग देरश्र ( ००४०५ ) +; दिरकोड 
( सलज्ा:०१९०५ )5, सपलेज (5404०7९५)##, सेइगाचारी 
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( ?॥5९४०४८॥४।१५ ) # आदि अनेक राजाओं के नाम 
सिद्धों की तालिका में प्रविष्ट करा देते हैं| परन्तु अब तक इस 
बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये सब राजा भार्तीय 
थे। इन लोगों के सिक्कों में केवल यूनानी भाषा और यूनानी 
अक्षरों का ही व्यवद्दार है। इसलिये संभवतः ये लोग शक्तान 
अथवा फारस के शकजातीय राजा थे। पंजाब और अफ- 
गानिस्तान में पक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिलते हें | उनमें से 
अधिकांश सिक्कों पर केषल यूनानी अक्षर ही मिलते हैं +। 
लेकिन किसी किसी सिर्के पर यूनानी और खरोष्ठी दोनों 
वबर्ण्मालाएँ मिलती हैं| । इन सब सिक्कों पर राजा की कंबल 
उपाधि मिलती है, नाम नहीं मिलता। रेप्सन ने इन्हें कुषण- 
यंशीय राजा बतलाया हैं «| परन्तु विन्सेन्ट स्मिथ और ह्वाइट- 
हेड ने पारदवंशीय राजाओं की जो सूची दी हे, उसी में इन 
सब सिक्कों का भी धिवरण दिया द्वे +। मुद्रातस्वविषयक 
अ्न्थों में ये राजा नामहीन राजा कददे जाते हैं + । 
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| 700, 9. 60, 7४०५. 94-95; 97 367-63, ३४०४७. 00-2. 

| 700, 97, 60-6], ०५, 96-99; ।, ७. ९., ४०. 3, 
9. 6, २०५, 32-34, 

२८ [७90व80 (५0453, 9. 6. 
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पाँचवाँ परिच्छेद 


विदेशी सिकों का अन्ुुकरण 
(ग) कुषणवंशी राजाओं के सिक्के 
पाश्चवात्य ऐतिहासिक जस्टिन ( 30507 ) लिख गया 
है कि ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में भिन्न भिन्न शक जातियों 
के आक्रमण के कारण वाह्वीक ( 38८(:79 ) और शक श्थाम 
( 80९74[978 ) से यूनानी राजाओं का अधिकार उठ गया 
था। चीन देश के प्रथम दन्‌ राजवंश के इतिहास से पता 
चलता हैं कि ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में चाह्ीक पर आक्र- 
मण करनेधालो बर्थर जाति का नाम इयूची था। यद्द जाति 
पहले चीन देश की उत्तर-पश्चिमी स्रीमा पर रद्दा करती थी। 
इसके पास दही हिग-नू नामक एक ओर पराक्रान्त जाति 
रद्दती थी । बाद में यद्दी जाति पश्चिम में दहन ( प्ण्य ) और 
भारत में हण नाम से प्रसिद्ध हुईं थी । ईसा से पूर्व सन्‌ २०१ 
और १६५ में इयूची जाति को हिंग-नू जाति ने दराया था, 
जिसके कारण उसे अपना पुराना निवासस्थान छोड़ना पड़ा 
था। इयूची लोगों ने पश्चिम की ओर भागकर वक्तु ( (050७ ) 
नदी के किनारे पर अधिकार किया था। चीन के राजदूत 
चाहू-कियान ने ईसा से पूर्व सन्‌ १२६ और १५५ के बीच में 
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किसी समय उन लोगों को वच्चु नदी के उत्तर किनारे पर 
देखा था। इसके थोड़े ही दिनो बाद इ्यूची लोगों ने वच्चु नदी 
पार करके वाह्लीक देश की राजधानी पर अधिकार कर लिया 
था। उस समय उन लोगों का अधिकार पश्चिम में पारद्‌ 
राज्य तक और पूर्व में कावुल की तराई तक था। उस स्थान 
पर ईयूची जाति छोटे छोटे पाँच राज्यों में विभक्त हो गई थी। 
इस घटना के प्रायः सो वर्ष बाद इयूची जाति की कुई-शयाढू 
शाक्षा के अधिपति किउ चीउ किड ने इयूची जाति की 
पाँचो शाखाओं को एकत्र करके हिन्दूकुश पर्वत के पूर्व ओर 
के कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। जब ०८० वर्ष की 
अवस्था में किउ चीड किड की सृत्यु दो गई, तब उसके पुत्र 
येनकाड चिडुताई ने भारत पर अधिकार करके अपने सेना- 
पतियों को भिन्न भिन्न प्रदेशों पर शासन करने के लिये नियुक्त 
किया था। चीन देश के द्वितीय दन्‌ राजवंश के इतिद्दास में 
भारत पर इयूचा जाति के अधिकार का विवरण दिया इुझा दे। 
जब पाश्चात्य विद्वानों ने आमंनिया देश के प्राचीन इतिद्दास में 
लिखे हुए कुषणवंश ओर चीन के इतिहास में लिखे शुए कुई- 
शुयाडः घंश का एक दी ठद्राया, तब निम्धित हुआ कि काबुल 
से यूनानी राज्य उठानेवाला किउ चिउ किड और सिक्कोवाला 
कुज्लुलकद्फिस था कुयुलकदफिस दोनों एक दी ब्यक्ति हैं #। 


+एज0॥€ पचण5 8गघ0 टरग्रतटाएत 777965 ग्रह पांडाणर एण 6 
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[ ₹०४ ] 


मुद्रातत्त्य के ब्लाताओं का अनुमान है कि कुयुलकस, कुयुलक- 
फस ओर कुयुलकदफिस तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं #। किड 
चिड किउ का पुत्र येनका उचिडःताई और सिक्ोवाला विमकपिश 
वा 000८:४० ९७09075८5 एक दी व्यक्ति हैं। विमकपिश वा 
चिमकदफेस के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पुरातत्त्व- 
चेत्ताओ में मतभेद है | रेप्सन, टामस, स्मिथ आदि विद्धानों के 
मतानुरार विमकद॒फिस का उत्तराधिकारी कनिष्क था और 
उसके दाद वाखिष्क, हुविष्क शोर वाछुदेव ने कुषण साम्राज्य 
का अधिकार प्राप्त किया था | क्लोट, केनेडी आदि पुरातत्व- 
वेत्ता कददते हैं कि कनिष्क से वासुदेव तक के कुषण राजा 
कुयुलऋदफिस से पद्दले हुए थे |। “शकाधिकार काल और 
कनिष्क'' नामक निबन्ध में हमें इस विषय में फ़रोट ओर केनेडी 
का मत ठीक नहीं जान पड़ा, इसलिये हमने रैप्सन ओर स्मिथ 
का ही शत ग्रहण किया हे » । 

मुद्रतत्तविद्‌ लोग एकमत होकर यद्द बात मानते हैं कि 
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[ १०६ ] 


कुषणवंशी राजाओं के सोने के सिक्क# तोल ओर आकार में 
रोम के सोने के सिक्कों के समान थे। रोम के सोने के सिर्के 
जूलियस सीजर के राजत्व काल से द्वी ठीक तरद्द से बनने लगे 
थे। केनेडी ने यद्द प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि कनिष्क के 
खोने के सिक्के जुलयस सीजर के सोने के सिक्कों की अपेक्षा 
पुराने हैं शोर वे सिक्के बनाने की माकिदिनीय (१[०९९१०॥७ 307) 
रोति के अनुसार बने हैं। इसलिये कुषणवंशी सोने के सिक्के 
रोम के सोने के सिक्कों का अनुकरण नहीं हो सकते+ । 

कुयुल वा कुज्ञुलकदफिस के केवल ताँबे के ही सिर्के मिलने 
हैं। उसके कई सिक्के हेर्मय के एक प्रकार के ताँबे के सिक्को के 
समान हैं । उन पर एक ओर राजा का मस्तक और दूखरी 
ओर दरक्यूलस की सूर्ति है; और यूनानी अक्षरों मे देरमय 
का नाम और दूसरी ओर खरोष्ठी अक्षरों में कुयुलकदफिल 
का नाम है । इससे मुद्रातत्वविद्‌ अनुमान करते हैं कि हेर- 
मय को अपने राजत्व के अंतिम काल में कुषण राज्य की अधीन- 
ता खीरूत ऋरने के लिये बाध्य द्वोना पड़ा था। कुयुलकद्‌- , 
फिस के समय का खुदा हुआ कोई लेख अब तक नहीं मिला। 
चीन के ऐतिद्दासिकों की बातों के आधार पर कटद्दा जा सकता 
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है कि कुयुलकद्फिस ने ईसवी पदली शताब्दी के धारंभ में 
दी इयूची जाति की पाँचों शाखाओं को एकत्र करके काबुल 
पर अधिकार किया था। पहले स्मिथ ने कद्दा था कि कुयुल- 
कद्फिस इसवी पहली शताब्दी के मध्य भाग में अछुमानतः 
सन्‌ ४५ में सिद्दासन पर बैठा था#। परंतु पीछे से उन्होंने 
यह मत छोड़कर दमारा ही मत प्रहदण किया। टामस ने भी 
यही मत अ्रददण किया है। | क्योंकि उन्होंने यद माना है कि 
किडचिउकिउ ने ८० वर्ष की अवस्था में अनुमानतः ईसलवी 
सन्‌ ४० में शरीर-त्याग किया था। । 

कुयुलकदफिस के नाम के छुः प्रकार के ताँबे के सिक्के 
मिले हैं । पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्योर देरमय का 
मस्तक ओर दूसरी ओर खड़े हुए दरक्‍्यूलस की मूर्सि है| 
इनके दोनों ओर कुयुलकदफिस का नाम और उपाधि है » । 
इस तरद्द के सिक्के सब प्रकार से हेरमय ओर कुयुलकदफिस 
दोनों के नामोवाले सिक्कों के समान हैं। केवल यूनानी अक्तर्रों 
में हेरमय के नाम और उपाधि के बदले में कुयु न्कद्फिस का 
नाम ओर उपाधि दी हे। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक झोर 
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[ एण्ड ] 

'शिरखाण फदने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर माकि- 
दिन देश की पैदल सेना की मूृत्ति हे#। तीसरे प्रकार के 
सिक्के रोम के सम्राट्‌ आगस्टस के सिक्कों के समान हैं। उन 
पर एक ओर आगस्टस का मस्तक और< दूसरी ओर उश्चासन 
पर बैठे हुए राजा की मूत्ति है।। चोथे प्रकार के सिक्का 
पर एक ओर खाँड़ और दूसरी ओर ऊँट की मूर्त्ति हे। 
पाँचव प्रकार के सिक्को पर एक ओर आगस्टस का मस्तक 
ओर दूसरी ओर यूनान देश की विजया देवी की मूर्सि है» । 
छुठटे प्रकार के सिक्कों पर पक्कर ओर अभय वा धरद 
आसन से बैठे हुए बुद्ध की और दूसरी शोर ज्यूपिटर को 
सूर्सि है+ | ताँबे के इन सब सिक्कों पर जिस यूनानी भाषा 
का व्यवद्ार हुआ है, वद बहुत ही अशुद्ध है। कदफिस को 
ए्४१फ४्रांडणप अथवा ०9०१४9०४९५४ लिखा है+ । बलरोष्ठी 
अत्तरों में कदफिस के नाम के पदले वा पीछे “कुषणयलुगल 
अमठद्सि” लिखा है। इन सब सिक्कों पर कर्फिस का नाम 
अलग झलग तरह से लिखा हैः-- 
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(१) मदरयखरयरयस देवपुत्रस कुयुलकरकफ्सस 

(२) कुयुलकरकपस महरयस रबतिरयस 

(३) मदरजस मद्दतस कुषण कुयुलकफ्‌्स 

(७) महदरजस रजतिरयश कुयुलकफ्स+ 

(४) ( मद्दरजल रजतिरजस ) कुज्जञुलकक्षसस कुषण यवु- 
गस भ्रमठिदश । 

कुयुलकदफिस के पुत्र येन-काउ-चिड-ताई वा विमकद- 
फिस के राजत्वकाल से सम्भवतः कुषण राजा लोग साने के 
सिक्के बनवाने लगे थे। विमकदफिस के खोने के कई बहुत 
बड़े बड़े सिक्के मिले है । ऐसे पाँच प्रकार के सोने के सिक्के 
देखने में आते हैं | पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा 
शिरखाण और बहुत बड़ा परिच्छेद पहने हुए खाट पर बैठा 
है और दूसरी ओर महादेव हाथ में तिशुल लिए बैल के पास 
खड़े हैं | दूसरे प्रकार के सिक्कों पर पक्र ओर राजा मुकुट 
और शिरख्वाण पहने हुए मेघ पर बैठा है और दूसरी ओर 
महादेव पहले की तरह बैल की बगल में खड़े हैं» । तीसरे 
भ्रकार के सिक्कों पर एक शऔ्लोर चोकोर क्षेत्र में राजा का मस्तक 
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[ ११० ] 
हैक । ५ और पाँचव३ प्रकार के सिक्को का विस्तृत 
चर्णन अभौ तक प्रकाशित नदीं हुआ | ये सब सिक्के डबल 
स्टेटर ( /0077)९ 8/9/८7 ) कहलाते हैं। इन पर एक्र ओर 
यूनानी श्रच्धरो में 8554]205 (00९00 7909॥75ः5 और 
दूसरी झरोर खरोप्ठी अच्चरों म--“मद्दरजसरजतिस सर्वलोक 
ईश्वरस महिश्वरल विम कठ्फिसस” लिखा है। स्टेटर कद्दलाने- 
वाले धोने के छोटे सिक्कों पर एक श्रोर राजा का एस्तक और 
दूसरी ओर हाथ में त्रिशुल लेकर सख्नड़े हुए शिव की मर्सि है «। 
ठौल में इससे आधे और सोने के सबसे छोटे सिक्कों पर एक 
ओर चोकोर क्षेत्र में राजा का मुख ओर दूसरी धयार बेदी पर 
विशूुल हे+ | विमकदफिल का अ्रव तक बाँदी का केवल एक 
दी सिक्का मिला दे +  हाइटहेड का अनुमान है रि पद लिका 
नहीं &े, बल्कि साने वा ताँबे के सिक्कों की परीक्षा करने 
के लिये चाँदी का ढला इुआ खाँचा द्वे>ऊ। विमकद्फिस के 
एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। उन पर एक ओर शिर- 
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[ रश१ ] 


चंण और बहुत बड़ा परिच्छुद पहने हुए राजा की मूर्ति और 

दूसरी थरोर हाथ में त्रिशुल लेकर खड़े हुए शिव की सूत्ति हे । 

आकार के अनुसार इस प्रकार के सिक्कों के तीन विभाग किए 

गए हें--बड़े #, मफोले+' और छोटे । इनके अतिरिक्त विमक- 

दा" तरके सोने और ताँबे के दुष्प्राप्प सिक्के भी हैं जिनकी 
ह्ाइयहेड ने तेयार की है » । 

' हम पहले कह आए हैं कि अधिकांश पुरातत्त्व-वेत्ताओं के 
मम 2 कनिष्क विमकदफिस का उत्तराधिकारी था। 
भार - के अनेक स्थानों में कनिष्क के राज्यकाल के खुदे हुए 
शिला,. 'ैर ताम्नपत्र मिले हैं। कनिष्क के नाम का एक 
शिट्शारू ,ज रावलपिडी के पास मणिक्याला नामक स्थान में 
एक स्तूप में मिला है+ । वहावलपूर के पास सूईविहार 
नामक स्थान में कनिष्क के नाम का एक ताम्नपट्ट + ओर पेशावर 
में एक बड़े स्तुप के ध्वंलावशेष में घातु का बना हुआ एक 
शरीर-निधान - ( 7२८!१८ 2४57:८६ ) मिला है| ये तीनों लेख 
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खरोष्ठी अद्धारों में हैं। मथुरा में मिली हुई बहुत सी बोद्ध और 
जैन मूत्तियों के पादपीठ पर जो लेख हैं, उनमें कनिष्क करा नाम 
ओर राज्यांक दिया हुश्ा है। ये सब मूरत्तियाँ कतष्क के 
पाँचवें से लेकर दसवें राज्यांक# के बीच में प्रतिष्ठित हुई 
थीं | कनिष्क के तीसरे राज्यांक में वाराणसी में प्रति. 22 ९ क 
बोधिसत्त्वमूत्ति के पादपीठ पर खुदे हुए लेख रू 
होता है कि उस समय वाराणसी कनिष्क के साम्राज्य में थ* ।' 
बौद्ध धम्मे के मद्दायान मत के ग्रन्थों में शोर चीन तथा तिब्बत 
के इतिहासों में कई स्थानों पर कनिष्क का उल्लेख मि.४ “दे । 
परन्तु उन सब ग्रन्थों में श्रब॒ तक कोई ऐसा / उनीय 
प्रमाण नहीं मिला जिससे कनिष्क का समय नो दो 
सकता हो। कनिष्क के समय के सम्बन्ध में किसी समय पुरा- 
तत्त्ववेत्ताओं में बहुत अधिक मतभेद था। हमने जिस समय 
“शकाधथिकारकाल ओर कनिष्क” नामक निबन्ध लिखा था, 
डस समय कनिष्क के अभिषेक काल के सम्बन्ध मे क्रम से 
कम ११ भिन्न भिन्न मत प्रचलित थे] । परन्तु अब उनमें से 
केवल दो मत प्रचलित हैं--- | 
(१) कनिष्क ईखवी सन्‌ 5८ में सिंहासन पर बैठा था । 
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हैं॥ । भिन्न भिन्न जातियों के देवताओं का ऐसा अपूर्च हे 
वेश शायद्‌ पद्ले कभी नहीं देखा गया था। रोम के सम्ना, 
देलिय गावालस ने जिस समय रोम साम्राज्य के भिन्न भि* 
प्रदेश के देवताओं को रोम नगर के कैपिटल पर्वेत-शीर्बवाले 
मन्दिर में कृष्णचर्ण पत्थर पमेसार के प्रति सम्मान प्रद 
करते के लिये मेंगवाया था, ऋनेडी का कथन है 'कि २ 
समय एक वार भिन्न निन्न देशप्राज्य ५ भिन्न भिन्न जातियों 
“ताक्षा का इस प्रकार अ कार यह नि|हुआ था | करि 
लाने के सिक्के दो प्रकार | कुषण संभरार के सिक्के 
वेटर और दूखरे प्रकार दे... ताम फिर चौथाई हैं ! इन ६ 
करों पर दूसरों ओर नीच .. देवताओं की ” 
मिलती है !। | प्र 
(:१ ) 07000॥9५॥0. । 
| 


$४ है ह 


742 
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( ७ ) (४79070920. 

( 5) ४9० ८ माह ८ चन्द्र । 

( & ) ॥((६:0 5मिहिर - सूर्य । 

( १० ) '[६४70-मिथ्र-मित्र"खूये । 

( २१ ) (०26009॥0: 

( १२ ) ४४॥8- 

( १३ ) ४४०79 

€ १४ ) १७॥85 

( १७ ) 0८९5॥०0 'पहेश | 

( १६ ) 0079827 

( १७ ) 70890770 > रूशञ् । 

( १८ ) 59)९76 > चन्द्र । 

इन सब सिक्कों पर यून्गनी अक्षरों और पारस्य भाषा में 
राजा का नाम और उपाधि दी इुई हे । कनिष्क के ताँबे के 
सिक्के तीन प्रकार के है। पहले प्रकार के सिक्के साने के सिक्कों 
के समान हैः परंतु उन पर यूनानी अक्षरों और यूनानी भाषा 
में राजा का नाम ओर उपाधि दी है#। दूसरे प्रकार के सिक्के 
भी ऐसे ही हैं, परंतु उन पर रानी अचरों और पारस्य भाषा 
में राजा का नाम ”  उप* 7“ ह+ चोसरे प्रकार के सिक्के 


के प030, 99. 3०--०., ॥, , (९., ५०, १, 


99. 7]-72, 7२०५. 5-23. 
 900, ए9.- 72-75, 5; £. ४, (,, ५०, , 


99. 9+703. ०5. 68-3. 
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कुछ अधिक दुष्प्राप्य हैं। उन पर एक शोर खड़े हुए राजा 
की मूत्ति के बदले में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की मूत्ति 
है# । दूसरी ओर सोने के सिक्को और पहले तथा दूखरे प्रकार 
के ताँबे के सिक्कों की तरह भिन्न भिन्न देवताओं ओर देवियाँ 
की सूत्तियाँ हैं। श्रभी तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ कि 
इस तरह के सिक्कों पर किस भाषा का व्यवद्दार द्वाता था। 
कनिष्क के बाद कुषण सा ञऊा अधिकार इुविष्क व 


मिला था | अब तक किसी प्र श्रय नहीं हुआ दे कि 
उसका राज्य कहाँ तक था उम्बत्‌ ३-१८ तक के, 
खोदे हुए लेखों में कनिष्क क लता है।। मथुरा के 


पास ईसापुर गाँव में मिले हुए एक शिलालेख में जो उक्त 
संघत्‌ के २७ व वर्ष खोदा गया था, वासिष्क नामक एक 
राजा का उल्लेख मिलता हे; । वासिष्क का अब तक कोई 
सिक्का नहीं मिला | कुषण खंवत्‌ के २८ थे वर्ष म॑ खोदे हुए 
शिल्लालेख में जो मथुरा में मिला था, जान पड़ता है कि इसी 
बासिष्क का उद्लेज दे: । परंतु कुषण संवत्‌ के ३४ ऊं पर्ष स 


लेकर ६० थे घर्ष तक के खुदे इए जग शिलाढेख मथुरा में 
तााभभहफप्पेनज्जड+++---+++++-_. 


# [70, 9. 93, ज्े089, 774 ४7 
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मिले है, उनमें केवल हुविष्क का ही उल्लेख मिलता है#। 
मथुरा के सिघा भारत के ओर किसी स्थान में हुविष्क का 
ओर कोई शिलालेख नद्दीं मिला । अ्रफगानिस्तान में काबुल के 
उत्तर वारडाक नामक स्थान में मिले हुए शरीर-निधान पर 
के लेख से पता चलता है कि घदद कुषण संवत्‌ के ५१ वे 
वर्ष में इुविष्क के राज्यकाल में स्तूप में खापित हुआ था।। 
इससे सिद्ध द्ोता हे कि अफगानिस्तान का कुछ अंश भी 
हुविष्क के अधिकार में था। इुविष्क के सोने ओर ताँबे के 
बहुत से सिक्के मिले हैं । सोने के सिक्कों पर एक ओर राजा 
का मस्तक और दूसरी ओर यूनानी, हिन्दू और पारखी देवी- 
देवताओं की सूर्तियाँ मिलती हैं| । 

(१) 0.78९१९०॥५॥0. 

(२) 3700९॥500 . 

(३) 87:00०590. 

(४) 3६८॥570 5 आतिश ८ अग्नि । 

(५) (:8700 €०ग्राधा६ 32920 ८ स्कन्दकुमार विशाख। 
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कुमार विशाख महासेन । 
(७) हिबार] + पिटाएए ९5. 
(८) 86१०. 
(8) (४४०९४० > मद्दासेन । 
(१०) १४४४४००४20०. 
(११) 86४० > मांह - चंद्र । 
(१२) )(॥॥70 5 मिहिर्‌ 5 सूर्य । 
(१३) ॥((70+ १४४० ८ मिद्दिर और माहजूछूय और चंद्र । 
(१४) ॥४(३६६४:० ८ मित्र ८ सूर्य । 
(१५) २४०७४. 
(१६) 7४४॥78 + (0९५४०. 
(१७) 7२५१7४57750. 
(१८) (0807570, 
(१६) (237740, 
(२०) 0८58० 5 भ्रद्दीश > महेश । 
(२१) 70॥2770 > अग्नि । 
(२२) [२१०४7. 
(२३) 997970 5 शरभ । 
(२७) 589097070. 
(२७५) 0:09 5 वरुण । 
इविष्क के सोने के स्लिक्रों पर पदली ओर राजा का 
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मस्तक चार भिन्न भिन्न प्रकार से अंकित है # और उन पर 
यूनानी अक्तरों तथा प्राचीन पारसी भाषा में राजा का नाम 
और उपाधि दी है :-- 

899807970 5090 (00९5४६९ 7९०५४४॥0० * शाहंशाद 
इविष्क कुषण-राजाधिराज कुषण॒वंशी हुविष्क । 

साधारणतः हुविष्क के पाँच प्रकार के ताँबे के सिक्के 
मिलते हैं । सभी सिक्कों पर दूसरी ओर भिन्न भिन्न देवी देव- 
ताओ की सूर्सियाँ हैं | केवल पदली ओर कुछ भेद है। पहले 
प्रकार के सिक्कों पर हाथी पर सवार हाथ में शल्न और अंकुश 
लिए हुए और सिर पर मुकुट पहने हुए राजा की मूर्ति है $ | 
दुसरे प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर खाट वा लिदासन पर 
बैठे हुए राजा की मूर्ति है $। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
ऊँचे आखन पर बैठे हुए और मुकुट पहने हुए राजा की सूर््ति 
है < । चोथे प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर दक्षिण की तरफ 
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मुँह करके राजा बैठा हुआ हे # | पाँचव प्रकार के सिक्को पर 
पदली ओर आखन पर बेटे हुए ओर बाहे ऊपर उठाएपहुए 
राजा को मूर्ति है 4। इनके अतिरिक्त कनिधरप्त ने हुविष्क के 
ताँबे के कुछ दुष्प्राप्य सिक्के भी एकत्र किए थे| | 

हुविष्क के बाद वाछुदेव ( 8220०2० या 332046० ) ने 
कुषण साम्राज्य का अधिकार पाया था | उसो समय से कुषण 
साम्राज्य की अवनति का आरम्प हुआ था | मथुरा के खिवा 
और कहीं वासुदेव के खुदवाए हुए लेख नहीं मिले ओर न 
खरोष्ठी लेखों म॑ं वासुरेव का कोई उद्लेख मिलता है » । 
इससे अज्जमान होता है कि उस समय उत्तरापथ का पश्चिमांश 
ओर श्रफगानिस्तान कुषण राजाओं के हाथ से निकल गया 
था | कुषण सम्बत्‌ के १४ थे वर्ष से लेकर &व्वें वर्ष तक के 
खुदे हुए ओर मथुरा में मिले हुए शिलालेखों में बासुदेव का 
नाम मिलता है+ । हुविष्क ओर वाछुदेव के एक प्रकार के 
ताँबे के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का व्यवद्दार मिलता है। इुविष्क 
के सिक्कों पर “गणेश” + ओर वाखुदेव के सिक्कों पर उसके 
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नाम के शुरू के दो अक्तर# लिखे हैं । वासुदेव के सोने के 
सिक्कों पर केवल महादेव और नाना की स्ूत्ति मिलती है।। 
इन खब सिक्कों पर एक ओर अग्नि की वेदी' के सामने खड़े 
हुए शिरस्तराण ओर वर्म पहने हुए राजा की सूर्चि और दुसरी 
झोर महादेव अथवां नाना की मूत्ति है । उसके ताँबे के 
सिर्को पर दूसरी ओर महादेव की मूत्ति | ओर दूखरे प्रकार 
के सिक्को पर उसके बइले में सिंहासन पर वेठी हुई देची की 
मूर्ति है « । 

वासुदेव की मत्यु अथवा राज्यच्युति के कुछ हो दिनो 
बाद, जान पड़ता हैं, कुषण साप्ताज्य बहुत से छोटे छोटे राज्यों 
में विभक्त हो गया था। कनिष्क और धाझुदेव के सिक्कों के 
ढंग पर कनिष्क नाम के एक व्यक्ति ने ओर वासुदेव नाम के 
दो व्यक्तियों ने सिक्के बनवाए थे। ये लोग द्वितीय कनिष्क 
और द्वितीय तथा तृतीय वाख्ुदेव कहलाते दे । खरोपष्ठी 
लेख का फिर से सम्पादन करते समय डा० लूड्से ने कहा 
था कि यह कुषण वंश के कनिष्क नामक किसी दुसरे राजा 
के राज्य-काल में खोदा गया था+ । उनके मतानुसार इस 
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[ रैर२ ] 
द्वितीय कनिष्क ने वाशसिष्क के बाद पंजाब के पश्चिमी 
अंश पर बल 5 (किया था । भारत के इतिहास का यहद्द 
अंश अब तक ऋंधकारमय है। कुषण खंवत्‌ ३े से १० तक 
मथुरा में प्रथम. कनिष्क का अ्रधिकार था# । पंजाब का 
पश्चिमी ऋंश्य कुषण खंबत्‌ के श्ण्वं वर्ष में कनिष्क के अधि- 
कार में था; क्योंकि उक्त खंवत्‌ में खुदे इए मणिक््यलावाले 
स्तूप में, मिले हुए एक शिलालेख में कनिष्क का उद्लेख है।। 
कुष:ण संबत्‌ के २७ वे वर्ष में मथुरा में वासिष्क नाम के एक 
ओर राजा का राज्य था|। संभवतः कुषण संवत्‌ २६ तक 
मथुरा में उसी का राज्य था « । कुषण संबत्‌ ३३ से ६० तक 
मथुरा में हुविष्क का अधिकार था+ | पंजाब के पश्चिमी प्रान्त 
में कुषण संबत्‌ १८ के बाद उक्त संवत्‌ ४१ तक किसी लेख में 
कुषणवशी किसी राजा का उल्लेख नहों है | ड।० लूडस ने दो 
कारणा से कुषण खंबत्‌ ४१ में कनिष्क नामक दुसरे राजा के 
द्ोने की कहपना की है | पहला कारण तो यह है कि आरे के 
शिलालेख में कनिष्क के पिता का नाप्र दिया है। हमने डसे 
“वसिष्प” पढ़ा था + । परन्तु डा० लूइड्स के मत से वहद्द 
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“बम्ेप्प” हे# | डा० लूडर्स ने जो पाठ उद्ध्यत किया है, वह 
मूल के अनुसार नहीं है; क्योकि इससे पहले किसी शिलालेख 
अथवा प्राचीन सिक्के में इस तरह का “ऋक” नहीं देखा गया। 
अशोक के शदहबाजगढ़ीग॥ झोर मानसेरा के अनुशासन में 
और यूनानी राजा फोइल के सिक्कों) में “मर” है । परन्तु 
आरे के शित्नालेख के अच्चर के साथ अशोक के अनुशासन 
अथवा भोइल के सिक्‍के के अद्वर का कोई साहश्य नहीं है। 
डा० लूड्े का दूलरा कारण यह है कि मणिक््यालावाले शिला- 
लेख के समय के बाद २३ वर्ष तक के किसी और शिलालेख- 
में कनिष्क का नाम नहीं मिलता। परन्तु ये दोनों कारण ठीक 
नहीं जान पड़ते | पहली वात तो यह है कनिष्क के नाम के दो 
प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं| पदले प्रकार के सिक्के बढ़िया 
बने हैं और उन पर केवल यूनानी अक्तरों का व्यवहार है। किन्तु 
दूसरे प्रकार के सिक्के पहले प्रकार के सिक्कों की तरह बढ़िया 
नहीं बने हैं ओर उन पर यूनानी तथा ब्राह्मी दोनों वर्णमालाएँ 
हैं। यदि दूसरे प्रकार के सिक्कों के साथ प्रथम वासुदेव के 
सिक्कों की तुलना की जाय, तो साफ पता लग जाता है 
कि कनिष्क के दूसरे प्रकार के सिक्के कभी प्रथम कनिष्क के 
सिक्‍के नहीं हो खकते; ओर साथ ही बे प्रथम वासुदेव के 
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राज्य काल के बाद बने हैं। अतः मुद्रातत्त्व की प्रचलित प्रणाली 
के अनुसार हमने इस तरह के सिक्के द्वितीय कनिष्क के 
सिक्‍के माने थे# | बदुत पहले क्िघम ने भी सिक्‍कों के 
प्रमाण पर द्वितीय कनिष्क | और द्वितीय वाझुदेव [. का 
अस्तित्व खीकृत किया था। मणिक््यालावाले शिलालेख के 
२३ बर्ष बाद का प्रथम कनिष्क का शिलालेख मिलना आश्चये- 
जनक नहीं है। यदि द्वितीय कनिष्क का अस्तित्व मान भी लिया 
जाय, तो भी यह मानना पड़ेगा कि कुपण संवत्‌ के प्रथमा्थ के 
अन्तिम भाग में प्रथम कनिष्क का साम्राज्य ऋम से कम दो 
भागों में विभक्त हो गया था। क्योंकि मथुरा में हुविष्क के 
राज्यकाल में कुषण संवत्‌ ३८ और ४५०४० में खुदा इुआ 
शिलालेख मिला है ओर आरे का शिलालेख उक्त संवत्‌ के 
४९वें बे का छुदा हुआ है। आरे के शिलालेख में किसी 
कनिष्क के पिता का नाम है, किन्तु प्रथम कनिष्क के किसी 
शिलालेख में उसके पिता का नाम नहीं मिला | इसी लिये आरे 
के शिलालेख वाले कनिष्क को द्वितीय कनिष्क कहना युक्ति- 
संगत नहीं है । मुद्गरांतत्व के अनुसार द्वितीय कनिष्क प्रथम 
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वाझुदेघ के बाद हुआ था | इसलिये वह आरे के शिलालेख- 
वाला कनिष्क नहीं मोना जा सकता | 

जान पड़ता है कि प्रथम वाछुदेव की झत्यु के उपर्यंत 
द्वितीय वासुदेव कुषण साम्राज्य का अधिकारी हुआ था। 
डसके केवल सोने के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के सीलतान, अफ- 
गानिस्तान और पंजाब में मिले हैं। इन खब सिक्कों पर राजा 
की बाई ओर नीचे ब्राह्मी अक्तरों में “बसु” लिखा है# । इसके 
अतिरिक्त दोनों पैरों के बीच में ओर दाहिने हाथ के नीचे कई 
ब्राह्मी अक्षर हैं। जान पड़ता है, द्वितीय चासुदेव के उपरान्त 
द्वितीय कनिष्क सिहासन पर बैठा था । अफगानिस्तान 
ओर पंजाब के अतिरिक्त ओर किसी स्थान में उसके सिर्के 
नहीं मिलते। उसके सिक्को पर भी कई स्थानों में कई ब्राह्मी 
अक्षर हैं।। कनिघम ने लिखा है कि द्वितीय कनिष्क के कई 
सिक्कों पर ब्राह्मी अक्तरों में “वछु” लिखा है । इससे अनु- 
मान होता है कि द्वितीय वाखुदेव ने कुछ समय के लिये 
द्वितीय कनिष्क की अधीनता खीक़त कर ली थी | द्वितीय 
कनिष्क के उपरांत संभवतः तृतीय वाल्तुदेव सिंद्दालन पर 
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बैठा था। द्वितीय कनिष्क और तृतीय वाछुदेव के राज्यकाल 
के उपरांत कुषण राजाओं का अधिकार बहुत से छोटे छोटे 
खराड राज्यों म॑ विभक्त हो गया था; क्योंकि उनके सोने के 
सिक्की पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे प्रायः कई ब्राह्मी अक्षर 
मिलते हैं । संभवतः ये सब अद्वर अधीनस्थ राजाओं के 
नामों के आदि के अक्तर हैं। मही, विरू और भू संभवतः 
महीघर, विरूटक और भ्रगु आदि करद राजाओं के नाम है । 
बाद के गुप्त सम्नाटों के राजत्व काल में इसी स्थात पर अर्थात्‌ 
राज़ा के वाएँ दाथ के नीचे समुद्र, चन्द्र, कुमार आदि गुप्त 
राजाओं के नाम दिए जाते थे | इस तुलना से पता लग जाता 
है कि कुषण वंश के अंतिम राजाओं के राजत्व काल में भिन्न 
भिन्न प्रादेशिक शासन-कर्ताओं था सप्राटो ने सिक्कों पर अपना 
नाम लिखने की प्रथा चलाई थी। तीसरे वासुदेव की झत्यु के 
समय श्रथवा उसके थोड़े ही दिनों बाद कनिष्क के वंश का 
राज्य नए्ठ हो गया था अ्रथवा बहुत ही थोड़ी दूर तक रह 
गया था । उसी समय प्रादेशिक शासकों अथवा सामन्तों 
ने अपने नाम के सिर्के चलाना आरम्भ कर दिया था। ऐसे 
सिक्को पर राजा का नाम पहले की तरद्द राजसूत्ति के बाएँ 
द्वाथ के नीचे लिखा रहता है। भद्र, पासन, वचर्ण, सयथ, 
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सित, सेन या सेण और छू # आदि बहुत से राजाओं के 
नामों का पता चला हे। ईसवी चौथी शताब्दी में किद्र 
कुषण नामक एक जाति अथवा राजवंश ने अफगानिस्तान पर 
अपना अधिकार जमाया था। उसके सिक्के कुषण राजाओं के 
सिक्कों के ढंग पर बने हैं और उन पर राजा के बाएँ हाथ के 
नीचे रांजा के नाम के बदले म॑ जाति अथवा वंश का नाम 
किद्र लिखा है।' | कुछ सिक्कों पर किद्र के बदले में “टगडहर” 
लिखा हे [; । इन सब सिक्कों पर दूसरी ओर राज्ञा का नाम 
दिया है । किदर जाति वा वंश के कृतवीय्ये, स्वेयश, भाखन्‌ , 
शिलादित्य, प्रकाश, कुशल श्रादि राजाओं के सिक्के मिले है «। 
सिजिस्तान्‌ या सीस्तान के प्रादेशिक राजा लोग बहुत दिनों 
तक सभी वाखुदेवों के सिक्कों के ढंग पर सोने के सिकके बनवाते 
थे+। ईसवी तीसरी और चोथी शताब्दी में पारस्य के राजा 
द्वितीय हुर्मज़द + और प्रथम वराहराण ने अपने नाम 
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के इसी तरद के सिर्के बनवाए थे। डड़ीसा में कुषण राजाओं 
के ताँबे के सिक्कों के ढंग पर बने हुए एक प्रकार के ताँबे के 
सिक्के मिले हैं #; परन्तु ऐसे सिक्कों पर कुछ लिखो हुआ 
नहीं मिलता । 
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छठा परिच्छेद 


विदेशी सिकों का अनुकरण 


(घ) जानपदों और गया राज्यों के सिक्के 

ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसवी तीसरी या चौथी 
शताब्दी तक भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में नगर वा प्रदेश के 
झधिपति लोग अथवा साधारण तंत्र के अधिकांरी लोग चाँदी 
अथवा ताँबे के सिक्के चलाया करते थे। ये सिक्के विदेशी खसिकों 
का अनुकर णा होते थे; क्योंकि यद्यपि कहीं कहीं ऐसे सिको का 
आकार चौकोर होता है, तो भी उन पर कुछ न कुछ लिखा 
रहता है । साधारणतः ऐसे सिक्के बहुत दुष्प्राप्य हैं ओर उनका 
समय निश्चित करना बहुत ही कठिन है। इस तरद के सिर्कों 
में से तच्तशिला के सिक्के सबसे अधिक प्राचीन हैं। प्रोफेसर 
रेप्सन का अनुमान है कि सबसे पहले तक्षशिला में सिक्के 
बनाने के लिये साँचे या ठप्पे (१।०) का व्यवद्दार हुआ थाऋ# । 
पदले सिक्कों के एक दी ओर ठप्पे लगाया जाता था।'। सम्भ- 
वतः धातु के पूरी तरह से जमने के कुछ पहले दी उन पर 
ठप्पा लगाया जाता था | इसी लिये ऐसे सिक्को के सब किनारे 
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कुछ ऊँचे रहते हैं#। पन्‍तलेव ओर अ्रगथुक्ेय के ताँबे के सिक्के 
(जिन पर ब्राह्मी श्रक्तर हैं) इसी तरह के सिक्कों के ढंग पर 
बने हें। | इसके बाद तक्तशिला के सिक्कों पर दोनों ओर ठप्पा 
लगाया जाता था| | प्रोफेसर रेप्सन का अनुमान है कि इस 
तरद्द के सिक्कों पर यूनानी शिल्प का चिह्न मिलता हें »। तक्ष- 
शिला के सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता + । 

थ्राचीन काल में अयोध्या के सिक्के ठप्पे से नहीं बनते थे, 
बल्कि साँचे में ढलते थे । उन पर भी कुछ लिखा हुआ नहों 
मिलता + । इसके बाद के सिक्कों पर ब्राह्मी अक्तरों में राजा 
का नाम लिखा हुआ मिलता है। ये सब सिक्के भी खाँचे में 
ढले हुए हैं । अयोध्या के अधिरांश राजाओं के नाम के अंत में 
“मित्र” शब्द मिलता है-। पंचाल के प्राचीन सिक्कों पर भी 
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इसी तरह मित्र शब्द का व्यवहार है। परन्तु अब तक यह 
निर्णय नहीं हो सका कि अयोध्या के राजाओं के साथ पंचाल 
के राजाओं का सम्बन्ध था या नहीं | मूलदेव, वायदेव, विशाख- 
देव, धनदेव, सत्यमित्र, शिवदत्त, सूर्यमित्र, संघमित्र, विजय- 
मित्र, माधव वर्म्मो, वहलतिमित्र, अयुमित्र, देवमित्र, इंद्रमित्र, 
कुमुद्सेन और अजवर्म्मा # नामक राजाओं के सिक्के मिले हैं । 
इसी लिये ये लोग श्रयोध्या के राजा माने जाते हैं| इन लोगों 
के सिक्कों पर केवल ब्राह्मी अक्तरों का व्यवहार है। 

युक्त प्रदेश के अ्रलमोड़े जिले में मिश्र धातु के बने हुए एक 
नए प्रकार के सिक्के मिले हैं जो अन्यान्य भारतीय सिक्कों की 
अपेक्ता भारी हैं ओर जिन पर ब्राह्मी अक्तरों में शिवदत्त और 
शिवपालित नामक दो राजाओं के नाम लिखे मिलते हैं| । 
कई सिक्को पर “महरजस अपलातस” लिखा है| | कुछ लोगों 
का अनुमान है कि ये प्राचीन अपरांत देश के सिक्के हैं। परन्तु 
अपलात किसी व्यक्ति का भी नाम द्वो खकता हैं। मध्य प्रदेश 
के सागर जिले के ऐरन नामक स्थान में एक प्रकार के बहुत 
पुराने ताँबे के सिक्के मिले हैं । प्रोफेसर रेप्लसन के मत से इस 
तरह के खिकके प्राचीन पुराण और नवीन टठप्पे से बने हुए 
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सिक्‍कों के मध्यवर्त्ती हैं#॥। कभी कभी ऐसे सिक्का पर ब्राह्मी 
लिपि भी मिलती है । ताँबे के कुछ सिक्‍को पर ब्राह्मी अथवा 
बरोष्टी अच्चरों में 'राक्ष जनपदस” लिखा रहता है | । इसका 
अर्थ अब तक निश्चित नहीं हुआ। मि० स्मिथ का अनुमान 
दै कि राश शब्द का असली पाठ “राजञ्ज” अर्थात्‌ “क्षत्रिय” 
है| । वराहमिहिर की बृदत्संदिता में गांधार और यौधेय 
जातियों के साथ राजन्य जाति का भी उल्लेश् है « | खाँचे में 
ढले इुए ताँबे के कुछ सिक्कों पर ब्राह्मी अक्षरों में ५“काडस” 
भी लिखा रद्दता है+। चुदलर का अनुमान था कि “काट” या 
“काल” किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम हे +। 

प्राचीन कौशाम्बी के खँडद्दरों में साँचे में ढले हुए ताँबे के 
बहुत से सिक्‍के मिलते हैं । उनमें से अनेक सिक्कों पर कुछ भी 
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लिखा नदीं रहता #। संयुक्त प्रदेश के इलाहाबाद जिले के 
पभोसा (प्राचीन प्रभास) गाँव के पास प्रभास पंत की एक 
गुफा के शिलालेख में राजा गोपालपुत्र बहसतिमित्र का 
उल्लेख है | | जिन सिक्का पर कुछ लिखा है, उन पर बहसत- 
मित्र, अश्वघोष, पवत और जेठमित्र आदि राजाओं का नाम 
मिलता है $। मथुरा के खँड़हरों में से यूनानी और शक 
राजाओं के सिक्कों के साथ ताँबे के बहुत से प्राचीन सिक्के 
भी मिले हैं। इन सब सिक्कों पर वलभूति, पुरुषतत्व, भवदत्त, 
उत्तमदत्त, रामदत्त, गोमित्र, विष्णुमित्र, शेषद्त्त, शिशु चन्द्र दत्त, 
कामदत्त, शिवदत्त, ब्रह्ममित्र और वीरसेन * आदि राजाओं 
के नाम आर दृगान, हगामाष ओर शोडास+ आदि शक 
जातीय ज्षत्रपों के नाम मिलते हैं। इन सब सिक्को पर ब्राह्मी 
अक्षरों का व्यवहार है | केवल राजुबुल के सिक्कों पर यूनानो 
लरोछी ओर प्राह्मी तीनों वर्णामालाओं का व्यवहार है । संयुक्त 
प्रदेश के बरेली जिले में प्राचीन अ्रद्दिचउछत्र के खँड़दरों में ताँबे 
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के बहुत पुराने सिक्के मिले हैं। इन सब सिक्कों पर जिन 
राजाओं के नाम मिलते है, उनके नाम के अन्त में “मित्र” शब्द 
भी है । ऐसे सिक्कों पर अप्निमित्र का नाम देखकर कुछ 
लोगों ने उन सिक्कों को पुष्पमित्र अथवा पुष्यमित्र के पुत्र 
अप्निमित्र के सिक्के माना हे% | किन्तु मालव देश की वेत्रवती 
अथवा बेतवा नदी के किनारे विदिशा नगर में अप्निमित्र की 
राजधानी थी | विदिशा नगर से बहुत दुर अहिच्छन्र के खँड़- 
हरों में अप्निमित्र के नाम के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं । 
इसलिये ताँबे के ऐसे खिकके सुंगवंशी श्रश्नमिमित्र के सिक्के 
नहीं हो सकते | इसी प्रमाण के आधार पर कनिघम उन 
राजाओं को सुंगवंशी मानन के लिये तेयार नहीं हुए जिनके 
ताँबे के सिक्के अहिच्छुत्र के खँँडहरों में मिले हैं।। रामनगर 
अथवा अहिच्छत्र के खँड़हरों में इस तरद् के सिक्‍के बहुत 
अधिक संख्या में मिले हैं| परन्तु खंयुक्त प्रदेश के अनेक स्थानों 
में इस प्रकार के सिक्‍के प्रति वर्ष मिला करते हैं। इन सब 
सिक्कों पर राजा के नाम के ऊपर तीन चिह्न मिलते हैं | । 
पुरातत्त्व-विभाग के भूतपू्वे सहकारी अध्यक्ष कारलाइल का 
मत है कि ये तीनो चिह् बोधिवृक्ष, नाग लिपटे हुए शिवलिंग 

ओर क्तत्रभुक्त स्तूप हैं /:। अहिच्छत्र प्राचीन पंचाल राज्य की 
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राजधानी था | अहिच्छत्र में इस तरह के सिक्के बहुत अधिक 
संख्या में मिले हैं; इसलिये कनिघम ने उन्हें पंचाल के सिक्‍के 
माना है | पञश्चाल के सिक्कों में अप्निमित्र, भद्रघोष, भूमिमित्र, 
इन्द्रमित्र, फाल्गुणी मित्र, सूर्यमित्र, घुवमित्र, भानुमित्र, विष्णु- 
मित्र, विश्वपाल, जयामित्र, अणुमित्र, चृहस्पतिमित्र और रुद्र- 
गशुछत# नामक राजाओं के सिक्के मिले हैं। ये सब सिक्‍के 
तौल में साधारणतः २५० ग्रेन से कम नहीं हेँ।। कर्निंघम ने 
लिखा है कि अप्निमित्र का एक सिक्का तोल में २६१ श्लेन था]; । 
अहिच्छ॒त्र में अ्रच्युत नाम के किसी राजा के ताँबे के छोटे 
सिक्‍के भी मिलते हैं » । हरियेण रदित समुद्गगप्त की प्रशस्ति 
से पता चलता है कि आर्यायत्त के अ्रच्युत नामक किसी राजा 
का समुद्रगुप्त ने सबेख नष्ट कर दिया था+ । स्मिथ का अनु- 
मान है कि समुद्गुप्त ने जिस अच्युत को हराया था, ये खब 
सिक्‍के उसो के हैं +। अच्युत के दो प्रकार के सिक्‍के मिले हैं । 
पहले प्रकार के सिक्के सम्भवतः टठप्पे के बने हैं और उनपर 
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 र३६ ] 


एक ओर रोमक सिक्कों की तरद्द राजा का मस्तक और दूसरी 
ओर चक्र वा सूय्ये हे# | दुसरे प्रकार के सिककोी पर पहली 
ओर राजा का मस्तक नहों है; परन्तु दोनों प्रकार के सिक्कों 
पर पहली ओर ईसवी चौथी शताब्दी के अक्षरों में राजा का 
नाम दिया है। । 

त्रिपुरी चेदि राजवंश को राजधानी थी। ताँबे के कई 
सिक्‍को पर ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के श्रक्तरों में यद्द 
नाम लिखा हे|। उज्भयिनी के सिक्कों पर साधारणतः एक 
चिद्द मिलता है « । परन्तु कुछ दुष्प्राप्प सिक्को पर ईसा से 
पू्ें दूसरी शताब्दी के अत्तरों में “उजेनिय” लिखा है+ । 
खसाधारण॒तः उज्ञयिनी के सिक्कों पर एक ओर द्वाथ में सूये- 
ध्वज लिए हुए मनुष्य की मूत्ति और दूसरी ओर उज्जयिनी 
का चिह्र रहता है + । किसी किसी सिक्के पर एक ओर घेरे 
में साँडर बोधिवृक्त## अथवा सुमेरु प्॑त आदि चिह्न 
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[ १३७ ] 


अथवा लद॒मी की मूर्ति # मिलती है। उज्जयिनी के कुछ 
'सिकके चोकोर + और कुछ गोलाकार है |. । 

विदेशो सिक्कों के ढंग पर भारत की अनेक भिन्न भिन्न 
जातियों ने चाँदी ओर तांबे के सिक्के बनवाए थे। ऐसे सिक्कों 
पर साधारण॒तः जाति का नाम लिखा रद्दता है और कभी कभी 
जाति के नाम के साथ राजा का नाम भी मिलता है। अज्ुना- 
यन, कुनिन्द, मालव, योधेय आदि भिन्न भिन्न जातियों के 
सिक्के मिले हैं | इनमें से अज्ुनाथघन जाति के सिक्‍के बहुत 
कम मिलते हैं । कनिघ्रम ने लिखा है कि इस तरह के सिक्के 
मथुरा में मिलते हैं + । वराहमिहिर की बृहत्संहिता में त्रेगत, 
पौरव, योधेय, आदि जातियों के साथ अज़ुनायन जाति 
का भी उल्लेख है + । इसी लिये आगरे ओर मथुरा के पश्चिम 
ओर वरतंमान भरतपूर ओर अलवर राज्य में अज़ुनायन जाति 
का प्राचीन निवासस्थान निश्चत हुआ हे दरिषेण रचित 
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[ रईै८ |] 


समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मे भी अज्जुनायन जाति का उल्लेख है# । 
ऐले दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के 
सिक्‍को पर एक ओर खड़े हुए मनुष्य की मूक्ति ओर दुूखरी 
ओर साॉँड़ की मूत्ति है।। दुसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
वेषनी या घेरा और दूसरी ओर बोधिवृत्ष मिलता है] । 
दोनों ही प्रकार के सिक्कों पर ब्राह्मी श्रक्षरों में “अज्जुनायनानां 
जय” लिखा रहाता है । 

शओोदुम्बर या उदुम्बर जाति के सिक्के पंजाब के पूर्व ओर 
काँगड़े और गुरदासपुर जिले में और कभी कभी होशियार- 
पूर जिले में भी मिलते हैं । वराहमिहिर की बृहत्संद्िता में 
कपिषप्टल जाति के साथ उददुम्बर जाति का भी उल्लेख दे+। 
विष्णु पुराण में त्रेगत्त और कुलिन्द गो के साथ भो इस जाति 
का उल्लेख हें +। उदुम्बर जाति के चाँदी और ताँवे के सिक्के 
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[ रेड ] 


मिले हैं | चाँदी के सिक्को पर उदुम्बर जाति के साथ घरघोष 
और रुद्रवम्मा नामक दो राजाओं का उहलेख दे । धरघोष के 
सिक्‍की पर एक ओर कन्धे पर बाघ का चमड़ा रखे शिव या 
दरक्यूलस की समूत्ति और खरोष्ठी अक्षरों में “टमहदेवस रज् 
धरघोषस उदम्बरिस” और “विशूपमित्र” लिखा है। दूसरी 
ओर घेरे में बोधित्रुक्त, परशुयुक्त तिशुल ओर ब्राह्मी अक्षरों में 
पहले की तरह जाति और राजा का नाम लिखा हे# । रुद्रवम्मा 
के सिक्का पर एंक ओर साँड़ और दूसरी ओर ब्राह्मी श्क्तरों 
में “6रज्ञ बमकिस रुद्रवर्मंस विजयत” लिखा है । कनिंधम ने 
रुद्रवरम्मा, अजमित्र, महिमित्र, सानुमित्र, वीरयश और वृष्णि 
नामक राजाओं को उदुम्बर जाति के राजा लिखा है | । 
स्मिथ ओर हाइटहेड ने इसी मत को ठीक मानकर कलकरत्तें 
ओर लाहौर के श्रजायबघरों के सिक्कों की सूचियों में भानुभिन्न 
और उद्गवर्मा को उदुम्बर जाति के राजा लिखा है» । परन्तु 
इन राजाओं के सिक्कों पर उदुम्बर जाति का नाम नहों है; 
इसलिये यद्द समभ में नहीं आता कि इन लोगों ने क्यों उदु- 
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स्वर जाति के राजाओं में स्थान पाया दे । घास्तविक दृष्टि से 
देखा जाय तो यह नहीं माना जा सकता कि धरघोष के 
अतिरिक्त उदुम्बर जाति के और भी किसी राजा के चाँदी 
के सिक्के मिले हैं । मुद्रातत्व के ज्ञाताओं का विश्वास हे कि 
उद्म्बर जाति के ताँबे के सिक्के तीन प्रकार के हैं। परन्तु यह 
समझ में नहीं आता कि जिन सिक्कों पर उदम्बर जाति का 
नाम नहों मिलता, वे सिर्के क्योकर उद्धम्बर जाति के माने 
गए हैं | स्मिथ ने ताँबे और पीतल के बने हुए बहुत से छोटे 
छोटे गोलाकार सिक्कों को उदुम्बर जाति के सिक्के माना है; 
परन्तु उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बतलाया। दो प्रकार 
के ताँबे के सिक्कों पर उदुम्बर जाति का नाम मिलता है। 
पहले प्रकार के सिक्कों पर पक्र ओर द्ाथी, घेरे में बोधि दक्ष 
ओर नीचे एक साँप है। दूसरी ओर दो-तहला या तीन तल्ला 
मन्दिर, स्तम्भ के ऊपर खस्तिक ओर धर्म्मे-चक्र हे । ऐसे 
सिक्कों पर पहली ओर खरोष्टी श्र्तरों में उदुम्बर जाति का 
नाम भी दै # | दूसरे प्रकार के सिक्‍के बहुत ही थोड़े दिनों 
पहले मिले हैँ । सन्‌ १६१३ में पंजाब के काँगड़े जिले में इस 
तरद्द के ३६३ सिक्‍के मिले थे। | ये सिक्‍के छौकोर हे ओर 
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इनमें से प्रत्येक पर एक ओर ब्राह्मी में और दूसरी ओर 
खरोष्ठी में उदुम्बर जाति का नाम लिखा है। सिक्कों पर 
पहली ओर घेरे में बोधिवृत्त, एक दाथी का अगला भाग ओर 
नीचे साँप है। दूसरी ओर एक मन्दिर, त्रिशूल और साँफ 
हे# । इनमें से कुछ सिक्कों पर धरघोष, शिवदास और रुद्रदास 
नामक उदुम्बर जाति के तीन राजाओं के नाम मिलते हैं + + 
इनमें से धरघोष का नाम तो पूर्व-परिचित है, परन्तु शिवदास 
और रुद्रदास के नाम इससे पहले नहीं सुने गए थे। इन सब 
सिक्कों पर पहली ओर ब्राह्मी ओर दूसरी ओर खरोष्ठी अक्षरों 
में “८महदेवस रपश्च धरघोषस वा शिवद्सस वा रुद्रद्ससक 
उदुम्बरिस” लिखा रहता है| । 

कुणिन्द्‌ जाति वराहमिहिर के समय मद्र जाति के पास ही 
रहती थी » । बृहत्‌लंहिता मे ओर एक स्थान पर कुलूत और 
सेरिन्ध गण के साथ इनका उल्लेख मिलता हे + । कुणिन्द 
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लोग शायद्‌ आजकल कुणेत कहलाते हैं। कुणिन्द जाति के 
बहुत से सिक्के मिले हैं | ये सिक्के दो भागों में विभक्त हो सकते 
हैँ । पहले भाग के सिक्के प्राचीन हैं. और उनपर व्राह्यी तथा 
खरोष्टी दोनों लिपियो का व्यवद्दार मिलता है# । इन पर 
पहली धार एक खो की सूत्ति, एक स्ग, एक चोकोर स्तूप 
और एक चक्र मिलता हैं | दूसरी ओर सुमेरु प्व॑त, बोचिवृक्त, 
स्वस्तिक और नन्दिपाद हें। इस तरह के केवल ताॉँबे के 
सिक्‍के मिले हें । जिस समय ये सिक्‍के बने थे, उस समय 
अमोघभूति नामक एक राजा कुछ समय के लिये कुणिन्द 
जाति का अधिपति हो गया था। अमोघभूति के नाम के 
कुणिन्द जाति के चाँदी के कुछ सिक्के मिले हैं । ये सब प्रकार 
से उल्लिखित ताँबे के सिक्कों के समान दी हैं; परन्तु इन पर 
'खरोष्ठी ओर ब्राह्मी अक्षरों में जो कुछ लिखा है, बह तो पढ़ा 
जाता है; पर ताँवे के सिक्कों पर लिखा हुआ बिलकुल नहीं 
पढ़ा जाता | अमोघभूति के खिक्कों पर एक ओर ब्राह्मी अत्तर्रो 
में “अमोघभूतिस महरजस राशज्ष कुणिन्द्स” और दूसरी 
ओर खरोष्ठी अक्षरों में “रंच कुणिद्स ग्मोधभतिस मह- 
रजस” लिखा रद्दता है । भमोघभूति के अ्रतिरिक्त कुणिन्द्‌ 
जाति के छुत्रेश्वर नामक एक और राजा का नाम मिला है। 
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[ १४३े ] * 


इसके केवल ताँबे के सिक्के मिले हें#। कुणिन्द जाति के बाद के 
समय के सिक्‍के अमोघभूति के चाँदी के सिकको के समान ही 
हैं, परन्तु उनपर केवल ब्राह्मी अक्तरों का व्यवहार मिलता है।। 
एक प्रकार के सिक्कों पर तो कुछ लिखा छुआ ही नहोीं 
मिलता । 

बहुत प्राचीन काल से मालव जाति भारतवर्ष के उत्तर 
पश्चिम प्रान्त में रहती है। सिकन्द्र ने जिस समय पञ्च नद 
पर आक्रमण किया था, उस समय मालव जाति के साथ 
उसका युद्ध हुआ था> । वराहमिद्दिर की बृहत्संहिता में 
मद्र और पौरव जाति के साथ मालव जाति का भी उल्लेख 
डै+।किसी समय यह जाति अवन्ति देश में निवास करती थी। 
इसी लिये प्राचीन अवन्ति वा उज्यिनी को बाद के इतिहास में 
मालव देश कहने लगे थे। अरब भी युक्त प्रदेश अथवा पञ्चनद्‌ 
के अनेक स्थानों में मालवा ओर मालव नाम के बहुत से गाँव 





# [0]0 9. 70, ०५, 36-37. 
ब 70, 79. 68-69, ४०७. 2-29,. 
| ॥00, 9. 69, 7४०५. 30-35. 
>< ॥87]ए छ5907ए 06 [#ठदा8, 370 80. 907. 94-7. 
+ अम्बरमद्रकमालव- 

पोरवकच्छारदस्डपिंगलकाः । 

माणइलजहुण फ्रोहल- 

शीतकमाण्खव्यमृतपुराः ॥ 

न झदस्संहिंता १४--२७ 7८०77'5 730. 9, 92, 


[ रं४७४ ] 


तथा नगर हैं । इस मालव जाति के बह्डुत से पुराने सिक्‍के 
राजपूताने के पूर्वी प्रान्त में मिले हैं # | कारलाइल ने जयपुर 
राज्य के नागर नामक स्थान में एक प्राचीन नगर के खॉडदरों 
में से मालव जाति के ताँबे के ६००० सिक्के ढूँढ़ निकाले थे । 
मालव जाति के सिक्के साधारणतः दो भागों में विभक्त होते 
हैं। पदले विभाग के सिक्कों पर केवल जाति का नाम लिखा 
है; | ऐसे कुछ सिकके गोलाकार ओर बाकी चोकोर हैं । दुसरे 
विभाग के सिकको पर मालव जाति के राजाओं के नाम भी' 
मिलते हैं | ऐसे सिक्कों पर केवल ब्राह्मी अच्तरों का व्यवहार 
है और पुरातत्व के सिद्धान्तों के अचुसार कहा जा खुकतां 
है कि ये सिक्के ईसा से पूर्थ दूसरी शताब्दी से लेकर ईखवी 
चौथी शताब्दी तक प्रचलित थे ५ । मालव जाति के सिक्के आकार 
मे.बहुत छोटे हैं। इनमें से पुराने सिक्के कुछ बड़े हैं और 
उनहझा व्यास आध इंच से अधिक नहीं द्वे । ऐसे सिक्के तौल 
में खाढ़े दस ग्रेन से श्रधिक नहीं हैं ओर सबसे छोटे सिक्के 
तौल में डेढ़ श्रेन से अधिक नहीं हैं+ । स्मिथ का अनुमांन 
है कि ये सिक्के संखार में सबसे अ्रधिक छोटे झाकार के हैं । 


के (प्रायरविश्री व 47079९०0४7९४। 8पाए८ए 7२९७०7४, 
9०१, पा, 97. 65-74, ४०!. ५9, 9. 49. 

प4. (४. 0, 9४०. 4, 9. 62, 

4 7090, 97. 70-74. 

२९ 7070, 9. 62. 

न 7080, 9. 63, 


[ १४४ | 


मालघ जाति के पहले विभाग के सिक्‍काो में भिन्न मिन्न आठ 
उपविभाग मिलते हैं । पहले उपविभाग के सिक्‍कों पर दूखरी 
ओर सूय्ये और सूय्ये का चिह और पहली ओर कभी कभी 
घेरे में बोधितृत्त मिलता है#। दूसरे उपविभाग के सिक्‍कों 
पर दूसरी ओर एक घड़ा है। । तीसरे उपविभाग के सिक्कों 
पर पहली ओर घेरे में बोधिवृत्त और दूसरी ओर घड़ा है। 
ऐसे खिकके दो प्रकार के हैं--चोकोर| और गौतलाकार »। 
चौथे उपविभाग के सिक्‍के चोकोर हैं और डन पर दूसरी 
ओर सिंह की म्ति हे+ । पाँचव उपविभाग के सिक्कों पर 
दूसरी ओर साँड़ की मूत्ति है | ये भी दो प्रकार के हैं--गोला- 
कार + ओर चोकोर- । छुठे उपविभाग के सिक्कों पर 
दूसरी ओर राजा का मस्तक हे#%। सातव उपविभाग के सिक्कों 
पर इसकी जगह मोर की मूत्ति है।+। आठवे उपदिभाग के . 
सकके बहुत छोटे हैं ओर उन पर दूसरी ओर सूय्ये, नन्दिपाद, 





* 0, 99. 70-7, ३०५. 3-24, 
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4 7090, 7२०५. 4-22. । 
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१७ 


[ शढद ] 


सर्प आदि भिन्न भिन्न मूर्तियाँ और चिह मिलते हें# । इन सब 
डपविभार्गों के किसी किसी सिक्‍के पर पहली ओर घेरे में 
बोधिवृक्ष भी मिलता है। मालव जाति के जो सिक्‍के मिले हैं, 
उनमें से पदले विभाग के सिकको पर “मालवानांजयः” अथवा 
“ज्ञय मालवानां जयः” लिखा है। दुसरे विभाग के सिक्कों पर 
जाति के नाम के बदले में मालव जाति के राजाओं के नाम 
मिलते हैं। अनुमान द्वोता है कि ये सब नाम विदेशी भाषाओं 
के हैं। | कारलाइल ने ४० राजाओं के नामों के सिक्के ढूँढ़ 
निकाले थे] | परन्तु आजकल इनमें से केवल नीचे लिखे २० 
राजाओं के सिक्के मिलते हैंः-- 


१ भपंयन & गोजर 
२ यम वा मय १० माशप 
३ मज़ुप ११ मपक 
७ मपोजय १२ यम 

४ मपय १३ पछ 

< मगजश १७ मगछु 
७ मगज १५ गज़व 
८ मगोजव ह १६ आमक 





०» [00, १४०५. 64-57 8. 
॥ 790, 9. 62. 
६ ए;ा606, 9. 63. 


[ ?४७ ] 


१७ जमपय १६ मद्दाराय 

श्८ पय २० मरजकऊऋ 
जान पड़ता है कि इन नामों में से “मद्दाराय” नाम नहीं 

है, उपाधि है। ताँबे के कुछ छोटे सिक्कों पर कुछ भी लिखा 
नहीं मिलता । परन्तु बोघिवृत्त और घट आ्रादि जो सब चिह् 
मालव जाति के सिक्कौ पर मिलते है, उन्हों बिहों को देख- 
कर स्मिथ ने इन लिकको को भी मालव जाति के सिक्के ही 
ठहराया है।। कुणिन्द्‌ और मालव जाति की तरह बहुत 
प्रादीन काल से योधेय जाति भी भारतवर्ष के उत्तम-पश्चिम 
प्रान्त में रहती आई है । गिरनार पवेत पर ईसवी दूखरी 
शताब्दी के मध्य भाग में खुदा इुआ महाक्षत्रप रुद्रदाम का जो 
शिलालेख है, उससे पता चलता है कि रुद्रदाम ने शक संवत्‌ 
3२ से पद्दले यौघेय जाति को परास्त किया था]. बृद्वत्स- 
दविता में गान्धार जाति के साथ यौधेय लोगों का भी उल्लेत्र 
हैः: । दरिषेण रचित समुद्रगुप की प्रशस्ति मे लिखा हे कि 
योधेय जाति समुद्रगुप्त को कर दिया करती थी + । भरतपूर 


# 90, 00. 74-77, ४०४. 68- 03. 
+ 7090, 9. 378, 7४०७. 04-0 , 
* पछएाहा9ए॥8 798048, ह्र0. घता, 9, 9. 
>९ छ९€ 5 "७प्रका& 775090४0795, 9. 8. 
+ गांधारगशोव्ति- 

द्वेमतावराशस्यस चरगष्पाण । 


[ रैड८ ] 
राज्य के विजयगढ़ नामक एक स्थान के शिलालेख में योधेय 
लोगों के अधिपति “महाराज मद्दासेनापति” उपाधिधारी एक 
ब्यक्ति का उल्लेख हेक़ | पंजाब की बहावलपूर रियासत में रहने- 
बाली योदिया नामक जाति यौधेय लोगों की वंशधर मानी 
जाती है। | बह्ावलपुर राज्य में योहियावार नाम का एक प्रदेश 
भी है । योधेय जाति के सिक्के पञ्ञाव के पूर्व भाग में अधिक 
संख्या में मिलते हैं । शतदु ( सतल्ज ) और यमुना के बीच 
के प्रदेश में तो ये सिक्के बरावर मिला करते हैं। पंजाब के 
पास सोनपत नामक स्थान में यौघेय जाति के दो बार बहुत 
से सिक्के मिले हैं |।। योधेय जाति के सिक्‍के साधारणतः 
तीन भागा में विभक्त होते हैं| पहले विभाग के सिक्के सबसे 
पुराने हैं। उन पर एक ओर साँड़ और स्तम्म (?) और दूसरी 





योधेयदा समे या: 
श्यामाकाः छेमधूत्ताश्न ॥ 
“--बहत्संदिता १४ ।९२८ ८४78 6, 9. 92. 
ज्रेगत्तेपोरवास्बष्ठ- 
पारता वांटयानयोधेयाः । 
सारस्वताजुनायन- 
मत्स्यादंग्रामराष्ट्राणि ॥ 
-डेंदत्संहिता १६२२ ९९:7?5 780, 9. 03, 
+# ए]९९१५ ७798 [ग्रडटा900795 9. 252. 
| एफ्रणच्माजहाध्ग्रा!5 उैजर॑ंस्मा 0९०४78009, 9. 245, 


१7 ४. 0., ए0. 3, छ. 765; (०0॥85 06 4 शर्मा १908, 
9. 76. 


[ श७& ] 


ओर हाथी को मूर्ति और नन्दिपाद चिह् हे#। पहली ओर 
ब्राह्मी अच्तरों में “यथेयन ( योधेयानां )” लिखा है । दूखरे 
प्रकार के सिक्को पर पक्र ओर पद्म पर खड़े इुए षड़ानन 
कात्तिकेय ओर दूसरी ओर बोधिवृत्त, सुमेर पर्वत, नन्दिपाद 
चिह् और षड़ानन देवी ( कात्तिक्रेयानी ) को मूत्ति हे । 
पहली ओर ब्राह्मी अक्ष पं में योधेय जाति के ब्रह्मएयरेव नामऋ 
एक राजा का नाम मिलता है| | इस बाह्मी लिपि का पूरा पाठ 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ दै]। किसी सिक्के पर “ब्रह्मस॒य- 
देवस्य भागवतः * किसी सिक्के पर “खामिभागवतः”+, 
किसी सिक्‍के पर “भागवत: यधेयनः” + ओर किसी सिक्के 
पर “भागवतो खामिन अह्मरय योधेय” - लिखा है। किसी 
किसी सिक्‍के पर कात्तिकेय का नाम “कुमारस” भो लिखा 
हैे## । तीसरे प्रकार के सिक्के कुषणवंशी सम्राटों के सिक्कों 
के ढंग पर बने हुए जान पड़ते हें।|। उनपर एक ओर हाथ 





# |. १, ९., ७०. ], 97. 80-8, ०५७, -7. 
 3080, 99. 8-82, 0०७, 8-20. 

+ ॥970, 9. 485, ०९ . 

2९ 700, 7४०. 8. 

+ 70406 ४०.2. 
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* (१075 06 & 7९ ९आा 70809, 9. 78. 

## [, |. 0., ७०, , 9. 82, ०७, 35-7, 

त [70887 (00095, 9. 5, 


[ १४० ] 


में शल लेकर खड़े हुए कार्तिकेय और उनकी बाँद ओर मोर 
ओर दूसरी ओर खड़ी इई देवमूत्ति हे#। यह देवसूर्सि 
कुषणवंशीय सप्राटों के सिक्कों के मिद्दिर या सूर्यदेव की मूत्ति के 
समान ही हे। | ऐसे सिक्कों के तीन विभाग हैं । पदले विभाग 
के सिक्कों पर संख्यावाचक कोई शब्द नहीं है|; परन्तु 
द्वितीय और तृतीय विभाग के सिक्कों पर “द्वि?* और 
“त्‌”+ लिखा है। इस तरह के प्रत्येक विभाग के सिःक्कों पर 
ब्राह्मी अक्षरों में “योघेयगरणस्य जयः” लिखा है । 

पदुमावती वा नलपुर ( वत्तेमान नरवर ) किसी समय 
नागवंशी राजाओं की राजधानी था। पुराणों में नागवंशीय 
नौ राजाओं का उल्लेत्न है +। इस वंश का गणपतिनाग समुद्र गुप्त 
से परास्त इआ था 5 | गणपतिनाग, देवनाग आदि छुः नाग- 
चंशोय राजाओं के सिक्के मिले हें##। गणपति नाग का दूसरा 

# मुदातत्त्व के ज्ञाता लोग इस सिक्के की पहली ओर हाथ में शूल 
लिये राजा की मूत्ति ओर उसकी बाई ओर कुकुट की मूत्ति सममते हैं। 
परन्तु यह श्रधिकतर सम्भव है कि वह कारत्तिकेय की मूर्ति हो ओर उसके 
बाएँ मोर हो । 7. (४. 0., ए०. ], 99. 82-83, [इ्०. 2-35. 

है 7040, 9. 82 7२०. 24, 7९ए८१४८. 

$ 790, 99. 82-83, ०७. 2-26. 

२ 00, 9, 83, प्र०5, 27-30. 

+3400, ॥२०५, 3-35. 

+27087 (४०।४५ 9. 28. 


ब्न7]0९(5 "परफ्ांच 475९7[9099, 9. 7. 
३० [00]87 0०७५, 9. 28, 
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नाम गरोन्द्र था। उसके सिक्‍को पर एक ओर ब्राह्मी अक्षरों 
में “मद्ााराज श्रोगणेन्द्र” और दूसरी ओर घेरे में साँड़ की 
मूक्ति हे #। देवनाग के सिक्कों पर एक ओर ब्राह्मी अक्तरों 
में “मद्दाराज़ श्रीदेवनागस्य” लिखा है और दूसरी ओर एक 
चक्र है। । 








०७३०. 
$०६ 


# १. ए 0, ४0०0), ए०0!. 3, 97. 78-79, 7०5, 7-5,. 
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सातवाँ परिच्छेद 
नवीन भारतीय सिक्के 
गुप्त सम्नाटो के सिक्के 
इईंसवी चोथी शताब्दी के प्रथम पाद में लिच्छुवि राजवंश 
के जामाता घटोत्कच गुप्त के पुत्र प्रथम चंद्रमुप्त ने एक नया 
राज्य स्थापित किया था। सम्भवतः इस नए राज्य के सिद्दा- 
सन पर चंद्रगुप्त के अभिषिक्त होने के समय से गोपताब्द और 
गौप्त संवत्‌ चला था| गुप्त वंशीय सम्नाटों के शिलालेखों में 
चंद्रमुप्त के पिता घटोत्कच गुप्त ओर पितामद्द श्रीगरुप्त के नाम 
के साथ केवल महाराज की उपाधि है #। इससे अनुमान 
द्वोता है कि वे लोग करद राजा अथवा साधारण भूखामी थे । 
श्रीगुप्त का अब तक कोई सिक्का नहीं मिला। घटोत्कच गुप्त के 
नाम का खोने का केवल पक सिक्का मिला है जो सेन्टपिटसें- 
बर्ग या लेनिनग्रेड के अजायबखाने में रखा हे ( । मुद्रातत्तविद्‌ 
जान एलन के मतानुसार यह लिकका सम्नाट्‌ प्रथम चंद्रगुप्त के 
पिता घटोत्कच गुप्त का नहीं है, बल्कि उसके बाद का 
# पं[६९०5 "पुन [50799095, 99. 8,27,43,50,53, 
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दै #। प्रथम चंद्रगुप्त के नाम के एक प्रकार के सोने के सिक्के 
मिले हैं । उन पर पद्दली ओर चंद्रगुप्त और उसकी ख््री कुमार 
देवी की सूर्ति और चौथी शताब्दी के ब्राह्मी अक्षरोमे 
“चंद्रगुप्तत ओर “श्री कुमारदेवी” लिखा है। दूसरी ओर लिंदद की 
यीठ पर बैठी हुई लद्टमी देवी की मूर्ति ओर “लिच्छुत्रयः” लिखा 
है।। मि० एलन का कथन है कि समुद्रगुप्त का वह सिक्का सब से 
अधिक संख्या में मिलता है, जिस पर द्वाथ में शूल् लिए हुए 
शाजा की मूर्ति हैे। ऐसे सिक्के बांद के कुषण राजाओं के 
सिक्को के ढंग पर बने थे | चंद्रगुत्त ओर कुमारदेवी की मूर्ति- 
वाले सिक्के इस तरह के नहीं हैं। प्रथम चंद्रगुप्त का अब तक 
कोई ऐसा सिक्का नहीं मिला जिस पर द्वाथ में शूल् लिए इए 
राजा की मूत्ति हो । इसलिये समुद्र गुप्त का हाथ में शूल लिए 
डुए राजमूत्ति-वाला सिक्का चंद्रमुप्त के इस तरह के सिक्को के 
ढंग पर बना हुआ नहीं है | श्रतः प्रथम चन्द्रगुप्त के सिक्कों की 
विशेषता देखते हुए इस बात का कोई सनन्‍्तोषजनक कारण 
नहीं मिलता कि उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने बाद के कुषण राजा- 
आओ के सिक्का के ढंग पर अपने सिक्के क्यो बनवाए थे | । इन 
सब कारणों से मि० एलन का अनुमान है कि समुद्रगुप्त ने 
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लिच्छुवि वश में उत्पन्न होने भर पिता चंद्रगुप्त तथा माता 
कुमार देवी के स्मरणार्थ सिक्के बनवाए थे # । मुप्तवंशीय 
सम्नाटों के सिक्‍कों के संबंध में मि० एलन के ग्रंथ के प्रकाशित 
दोने से पहले स्मिथ १, रैप्सन ३ आदि प्रसिद्ध मुद्रातत्तविद्‌ 
लोग इस तरद्द के सिक्कों को प्रथम चंद्रगुप्त के सिक्के ही 
मानते थे । 

चंद्रमुप्त और कुमार देवी के पुत्र ने अपने खुदवाए हुए 
लेखों म॑ं अपने आपको “लिच्छुवि दोदित्र” अथवा लिच्छुषियोँ 
का नाती बतलाया है । समुद्रगुप्त ईसवी चोथी शताब्दी के 
मध्य भाग में लिहालन पर बैठा था । उसने सब से पहले 
आयांवत्ते के दूसरे राजाओं को नष्ट करना आरंभ किया था 
ओर रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवम्मे, गणशपतिनाग, नाग- 
खेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा आदि राजाओं के राज्य नष्ट किए 
थे। आर्यावत्त के अधिकृत हो जाने पर आटविक अर्थांव्‌ 
वनमय प्रदेशों के राजाओं ने उसको अधीनता स्वीकृत की 
थी। सारे उत्तरापथ को जीतकर समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ को 
जीतने का उद्योग किया था । उसने अपनी राजधानी पाटलि- 
पुत्र से चलकर मगध ओर उड़ीसा के बीच के वनमय प्रदेश 
के दो राजाओं को परास्त किया था। इन दोनों राजाओं में 
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से पद्दला दक्षिण कोशलराज महेंद्र और दूसरा महाकान्तार या 
भीषण वन का अधिपति व्याप्रराज था । इसके बाद उसने 
कौरल देश के अधिपति मंटराज को परास्त करके कलिंग 
देश की पुरानी राजधानी पिष्टपुर ( आधुनिक पिद्दपुरम ) 
महेंद्रगिरि और कोटदुर के किलों पर अधिकार किया था। 
कोहुर और पिष्टपुर के अधिपति खामिदत्त, एरण्डपन्न के 
राजा दमन, काश्विनगर के अधिपति विष्णुगोप, अवमुक्त 
के राजा नीलराज, बंगिनगर के अधिपति हस्तिवर्मा, पलक 
के राजा उम्मसेन, देवराष्ट्र के अधिपति कुबेर ओर कुस्थलपुर 
के राजा धनंजय आदि दक्तिणपथ के सब राजा लोग समुद्र- 
गुप्त के द्वोरा परास्त हुए थे। समतट (दक्षिण अथवा पूर्व वंग) 
डवाक ( सम्भवतः ढाका ) कामरूप, नेपाल, कतृपुर, (वर्तमान 
कुमाऊँ ओर गढ़वाल ) आदि सीमान्त राज्यों के राजा लोग 
और मालव, अज्ञुनायन, यौधेय, मद्रक, आशभीर, प्राज़ुन, 
शणकानीक#, काक, स्रपरिक आदि जातियाँ उसे कर दिया 
करती थीं । 

सारे उत्तरापथ में प्रति चषे समुद्रगुप्त के बहुत से सिक्के 
मिला करते हैं। अब तक समुद्रगुप्त के केवल सोने के सिक्के दी 
मिले हैं| प्रसिद्ध मुद्रातत्वविद्‌ जान एलन ने इन सब सिक्का 
को आठ भागा में विभक्त किया हैः-- 
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(१) द्वाथ में गरुड़ध्व जञ (५) दहांथ में चक्रध्वज लिए 
लिए राजसमूत्ति युक्त रोजमूत्तियुक्त 

(२) द्वाथ में धघनुषबाण लिए (६) हाथ में बीणा लिए 
राजमूर्तियुक्त राजमूत्तियुक्त 

(३) प्रथम चन्द्रगुप्त और (७) बाघ को मारते हुई राजा 
कुमारदेवी की मूत्ति से युक्त की मूत्ति से युक्त 

(४) द्ाथ में परशु लिए (८) अश्वमेध के घोड़े और प्रधान 
राजसूर्सियुक्त महिषी की मूत्ति से युक्त 


गुप्तवंशी सम्नारों के राजत्व काल में उन लोगों के नार्मो 
के सोने ओर ताँवे के सिक्कों का बहुत प्रचार था। यद्यपि गुप्त 
खम्नाटों के सिर्के बाद के कुषणवंशी राजाओं के सिक्कों के 
'ढंग पर बने थे, तथापि उन सिक्कों में शिल्प का यथेष्ट कौशल 
मिलता है # | गुप्तवंशी सम्नाटों के सोने के सिक्कों में भारतीय 
शिल्प का चरम उत्कषे दिखाई देता है। कुमारयणुप्त का 
कात्तिकेय की सूर्सिवाला सिक्का भारत के प्राचीन सिक्कों में 
कला-कौशल की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है । समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितीय 
चंद्रगुप्त ने सोराष्ट्र का शक्र राज्य नष्ट करके उक्त प्रदेश को गुप्त 
साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय प्रादेशिक सिक्कों के 
ढंग पर चाँदी के सिक्के बनने लगे थे +$ | गुप्त सन्नाटों के सोने 
के सिक्के पहले कुषण राजाओं के खोने के सिक्कों के ढंग पर 
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रोम देश की तौल की रीति के अनुखार बनते थे। बाद के 
सम्नाटों के राजत्व काल में रोम की तोल की रीति के बदले में 
प्राचीन भारत की तोल की रीति का अवलंबन होने लगा.था। 
रोम की तौल की रीति के अचुखार बने हुए सोने के सिक्के 
तौल में १२७ ग्रेन हैं | परंतु भारतीय तौल की रीति के अनु- 
सार बने हुए सोने के सिक्के तोल में १७६० श्रेन हैं। संभवत+* 
कुछ दिनों तक दोनों प्रकार की तोल की रीति के अनुसार बने 
हुए सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य में प्रचलित थे ओर वे दीनार 
तथा खुबवर्ण कहलाते थे। द्वितीय चंद्रगुप्त और प्रथम कुमार- 
गुप्त के दोनों प्रकार की तौल की रीति के अनुसार बने हुए 
खोने के सिक्के मिले हें। स्कंद्गुप्त के राज्यकाल में केवल 
प्राचीन भारतीय तोल की रीति का ही व्यवहार मिलता है। 
द्वितीय चंद्रगुप्त के राजत्व काल में मालव ओर सौराष्ट्र मे गुप्त 
सम्नाट लोग चाँदी के सिक्के भी बनवाने लगे थे। प्रथम 
कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के राजत्व क्ात्न में उत्तरापथ में भी 
चाँदी के सिक्के बने थे | उत्तरापथ के चाँदी के सि्के सौराष्ट्र 
के चाँदी के सिक्कों से भिन्न हैं #। गुप्तवंशीय सम्नाटों के ताँबे 
के सिक्कों में भी शिल्पियों की विशेषता मिलती है। 

समुद्रगुप्त के पदले प्रकार के सोने के लिके देखने से पदले 
तो यद्दी जान पड़ता है कि इनपर हाथ में शूल लिए राजा की 
मूर्सि है। परंतु वास्तव में ऐसे सिक्कों पर पहली शोर द्वाथ 
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में ध्वजा लिए राजा की मूर्ति दे# । राजा दाहिने हाथ से अप्नि- 
कुंड में धूप डाल रहा दे और उसके बाएँ हाथ में ध्वज भोर 
दाहिनी ओर गरुडुध्वज हे। राजा के बाएँ हाथ के नीचे एक 
अद्तर के ऊपर दूसरा अच्वर लिखकर राज़ा का नाम दिया है। 
दूसरी ओर सिंद्दासन पर बैठी शुई लद््मी की सूक्ति और “परा- 
क्रम:” लिखा है | पदली ओर राजा की सूत्ति के चारों ओर 
डपगीति छुंद में 

“समरशतविततविजबी 

जितारिपुरजितो दिवं जयति ” 

लिखा है । ) ऐसे सिक्कों के दो घिभाग हैं। पद्दले विभाग के 
सिक्कों पर राजा के बाएं द्वाथ के नीचे 4 


द्र 
लिखा है |;परंतु दूसरे विभाग के सिक्रो पर स॒ मु 
मु॒ प्त 
दर 
लिखा है »<। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर दाहिने दाथ 
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में बाण और बाएँ हाथ में धनुष लेकर खड़े हुए राजा की 
मूर्सि दे ओर बाई ओर गरुड़ध्वज है। राजा के बाएँ द्वाथ के 


नीचे पदले की तरह स 
मु 


द्र 

लिखा द्वै और राजसूक्ति के चारों ओर उपगीति छुंद में 

“श्रप्रतिरथो विजित्य ज्षिति 

खुच रितेदिवं जयति” 
लिखा है |# दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी हुई लद्तमी की मूर्कि 
और दाहिनी ओर “अप्रतिरथः” लिखा है | इस तरह के किसी १ 
सिक्के पर उपगीति छंद में 

“अ्रप्रतिरथो विजित्य क्षितिम्‌ 

अवनिपतिदिवं जयति” 
लिखा रद्दता दै | तीसरे प्रकार के सिक्के प्रथम चन्द्रगुप्त 
और कुमार देवी के हैं । चोथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
दाथ में परश लिए राजा की मूर्ति और उसकी दाहिनी ओर 
पक बालक को मूर्ति ओर राजा के बाएँ द्वाथ के नीचे पहले 
की तरद्द अच्तरों पर अच्तर देकर राजा का नाम लिखा है । 
दूसरी ओर द्वाथ मे नालयुक्त कमल लिए सिद्दासन पर बैठो 
जुई लदमी देवी को मूर्ति दे ओर उसकी दादिनी भोर “कृतान्त 

» 70!:06, 77. 6-7 0०5. 8-22; 4. है, 0. प्र0), 3, 99- 


3303-04, 7४05. 25-23. 
* 889, 3. व, 0., 9. 7. 
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परशुः” लिखा हुआ मिलता है #। इस तरह के सिक्कों के चार 
विभाग हैं। पहले विभाग में राजा के बाएँ हाथ के नीचे स 


मु 
द्र्पः 
ओर दूसरे विभाग में स गु 
मु॒ प्र 
द्र 


लिखा है |। तीखरे विभाग के सिक्‍कों पर राज़ा के बाएँ 
हाथ के नीचे “हक” लिखा हैं ५ । चौथे विभाग के सिकों 
पर राजा ओर बालक की मूर्ति के बीच में पहले की तरह 
राजा का नाम लिखा हैं + । इस प्रकार के स्लिक्कों पर राजा 


की मृति के चारो ओर पृथ्वी छन्द में 
“कतान्तपरशुजंयत्य 
जितराज जेताजित:” 
लिखा दे + । पाँचव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर द्ाथ 


में चक्रध्वज लिए राजा अग्निकुण्ड में धूप फंक रहा दै और 
दूसरी ओर हाथ में फल लिए लक्ष्मी देवी खड़ी मिलती है। 
राजां के बाँएँ हाथ के नीचे “काच” और लद्॒मी देवी की दादिनी 


* 00, 9. 2. 
ग 7७90, 99. 2-4, ४०७. 32-38; 4. |, 0, ४०!, 4. 9: 
04, 3२०. 29. के 
१897, 3. है, 0, ७9. 74-5, ४०५; 39-40. 
><१90, 9. ॥4, >ै०५. 37-38. 
नवणत, 9. 45; तंग &फापपव्, ए9. 424-25 का जता; 40:2 
व 3]87, 58. 9, 0. 9 72. 
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ओर “सर्वेराजोच्छेत्ता” लिखा है। इसके अतिरिक्त राजमूर्ति 


के चारों ओर उपगीति छुन्द में 
“कायोगामव जित्य दिव॑ 


कर्म भिरुत्तमैजेयति” 
लिखा दे #। छुठे प्रकार के सिकरकों (पर एक ओर राजा 
बाई ओर खड़ा होकर दाहिनी ओर के बाघ पर तीर चला 
रहा है | बाघ के पीछे शशांकध्वज हैं । दूसरी ओर मगर की 
पीठ पर गंगादेवी की मूर्ति और शशांकध्वज है |। ऐसे 
सिक्कों के दो विभाग हैं | पहले विभाग में एक ओर “व्याप्न- 
पराक्रम:” और दूसरी ओर “ राजा समुद्रगुप्तः ” लिखा है| । 
परन्तु दूघरे विभाग के सिक्‍तकों पर दोनों ही ओर “व्याप्न 
पराक्रमः” लिणा है» । सातव॑ प्रकार के सिक्कों पर खाट पर 
बैठे हुए ओर हाथ में बोणा लिए हुए राजा की मूर्ति है और 
दूसरी ओर बंत के बने हुए आखन पर बैठो हुई लक्ष्मी देवी 
की मूर्ति है। पहली ओर “ महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तः ” 
लिखा है; और राजा के पैर के नीचे “खसि” और दूसरी ओर 
“समुद्रगुत” लिखा दै+ । ऐसे सिक्के दो प्रकार के हैं । 





# १00, 99- १5-7, २०५. 4-47; 43. १४, ९., ४०, , ए« 
300, 7२०५. 4-2. 

है 8870, 3. है, ९, 9. 7. 

है 7000, ०. 48, 

>१00, 9, !8. 7४०. 49. 

न]060, 90, 8-20, 7४०५. 50-45; 7. ल्‍. 0. ४०!, , 99- 
30-02. 7४०५. ३-5. 
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छोटे # ओर बड़े +। आठव प्रकार के सिक्कों पर एक ओझोर 
पताका-युक्त यश्यूप में बँधे हुए यश्ञीय घोड़े की सूर्ति और 
दूसरी ओर द्वाथ में चँवर लिए प्रधान भदिषी की मूर्ति और 
बाई ओर एक शल्न है। ऐसे सिक्‍कों पर घोड़े की मूर्ति के 
चारों ओर उपगीति हुन्द में 
“राजाधिराज पृथिवी मवित्वा 
दिव॑ जयत्यप्रतिवायबीये:” [; 
अथवा “राजाधिराज पृथिवीं विजित्य 
दिव॑ जयत्याहतवाजिमेधः” ९ 
लिखा रहता है । 
समुद्रगुप्त के बहुत से पुत्रों में ले द्वितीय चन्द्रगुप्त ही 
सिंहासन के योग्य समझा गया था+। चन्द्रगुप्त के राज्य- 
काल में मालव और सौराष्ट गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया 
था। “मात्रव के उदय गिरि पंत की गुफाओं में से शाव ने, 
जिसका दूसरा नाम वीरसेन था, शिव को पूजा के लिये एक 
गुफा उत्सगे की थी | वीरसेन अपने खुदबाए हुए लेख में 
कह गया है कि “राजा जिस समय पृथ्वी जीतने के लिये श्राया 


* १|0, 7२०5, 3-5, &]]59, 8. ४, ७, $9. 38-9, 
२२०७, 50-54. 

90 9. 20. '४०. 55., 7. ध, 0, ५० ॥, 9. 02. ० 5. 

है 3!]89, 3, '(, (,, 9. 2. 

> उठपययत ॥च ?70९९९तांम््ू5 0 ९ 38582(९ 8००6९ 0० 
28€0४28, +र९८ए 5९7९५, ७०!, >, 5, 256. 

-+2480, 3. , 0,, ७9. हएएऋपणए 








[ १२६३ ] 


था, उस समय वद ( में ) भी उलके साथ इस देश में आया 
था।” इससे सिद्ध होता है ऊ्लि चन्‍्द्रगुप्त ने खयं मालव और 
सौराष्ट पर आक्रमण किया था । साँची ओर उदय गिरि के 
तीन शिलालेजों से प्रमाणित होता है कि “द्वितीय चन्द्रगुप्त 
के राजत्व काल में ईसवी सन्‌ ४०१ से पहले अर्थात्‌ ईसवी 
चौथी शताब्दी के अन्तिम पाद में मालव पर गुप्त सन्नाट्‌ का 
अधिकार हुआ था |? 

“मालव पर अधिकार होने के थोड़े दी दिनों बाद सोराष्ट्र 
के शक जातोय प्राचीन ज्ञत्रप उपाधिघारी राजवंश का अधि- 
कार नष्ट हुआ था| कुषण वंशोय ख्नाट्‌ प्रथम वाखरेव के 
शाज़त्व काल में अथवा हुविष्क ओर प्रथम चाछुदेव के राजत्व 
काल के बीच के समय में उज्जयिनी के क्षत्रप चश्ठन के पौत्र 
रुद्रदाम ने अन्ध के राज़ा द्वितीय पुलुमाथिक को परास्त करके 
कच्छ, सोराष्ट और आनत्त देश में एक नवीन राज्य स्थापित 
किया था । रुद्रदाम के वंशचरों और वहाँ के अभिषिक्त राजाओं 
ने शक्त सम्वत्‌ ३१० ( ईसवी सन्‌ ३८८ ) तक सौराष्ट्र देश पर 
राज्य किया था। महाक्षत्रप सत्यसिह के पुत्र ने शक सम्बत्‌ 
३१० में अपने नाम के चाँदी के सिक्के बनवाए थे। गौप्त संवस्‌ 
&० से द्वितीय चन्द्रशुप्त ने सोराष्ट्र के शक राजाओं के ढंग पर 
अपने नाम के चाँदी के सिक्के बनवाना आरणस्भ किया था। 
इससे अनुमान होता है कि शक संवत्‌ ३१० और गौप्त संबस्‌ 
&० ( ईं० सन्‌ रे८्म से ४०६ तक ) के बीच के समय में मद्दा- 


[ रब्छ ) 


खझजवद रुद्सिह का अधिकार वा राज्य शुप्त साम्राज्य में 
मिलाया गया था #।” 

द्वितीय चन्द्रगुप्त के पाँच प्रकार के सोने के सिक्के मिले 
हैं। पहले प्रकार के सिक्के दो तरद के हैं। इनमें से प्रथम 
विभाग में चार उपविभाग हैं। इस विभाग के सिक्कों पर 
एक ओर बाएँ हाथ में धनुष और दाहिने द्ाथ में तीर 
लिए हुए राजा की मूत्ति हे और उसके चारों ओर “ देवश्री 
मद्दाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त” लिखा है। दूसरी ओर सिद्दा- 
सन पर बैठी हुई लक्ष्मी देवी की मूर्ति है और उसकी दांदिनी 
ओर “श्रीविक्रम” लिखा हे |। पद्दली ओर अक्षर के ऊपर 
भक्तर देकर “चन्द्र” लिखा हे । पदले उपविभाग में घनुष की 
डोरी राजा के शरीर की ओर है ओर राजा के शरीर तथा 
डोरी के बीच में “चर 

न्द्” 

लिखा है |; | दूसरे उपविभाग में धनुष और डोरी के बीच में 
“चन्द्र” लिखा है  । तीसरे उपविभाग में धन्रष रांजा के 
शरीर की ओर है ओर उसकी डोरी दूसरी ओर है। इनमें 





# “बॉँगालार इतिहांस” प्रथम भाग घरु० ४०-५२ । 
890 8. ., 0, 9. 24. 

47790, 7२०५. 63-64. 

>< 200, 9. 25, ऐ्०७., 65-66. 
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अनुष की दादिनो ओर राजा का नाम लिखा है # | चौथे ढप- 
विभाग के सिक्के पहले उपविभाग के सिक्कों की तरह हैं। 
इनमें केवल दूसरी ओर लद्टपी देवी साधारण आसन पर बैठी 
हैं ।। दूसरे विभाग के सिक्कों में भी चार उपविभाग हैं। 
पददले डपविभाग के सिक्कों पर राजा जमीन;पर रखे हुए 
तकंश में से तीर निकाल रहा है ओर दूसरी ओर लद्दमी देवी 
पद्मासन पर बैठी हैं | | दूसरे उपविभाग के सिक्के पदले विभाग 
के पद्दले उपविभाग के सिक्कों की तरह हैं । उन पर लक्ष्मी देवी 
सिंद्दासन के बदले में पद्मासन पर बैठी है * | तोसरे उपविभाग 
के सिक्कों पर एक ओर दाहिनी तरफ राजा खड़ा है। उसके 
बाएँ हाथ में धनुष ओर दाहिने हाथ में तीर हे और दूसरी 
ओर पद्मासन पर बैठी हुई लद्द॒मी देवी क। मूत्ति दे + । चौथे 
डपविभाग के सिक्के सब प्रकार से तीसरे उपविभाग के सिक्कों 
की तरद हैं। केवल उनपर राजा के बाएँ द्वाथ के बदले में 
दाहिने हाथ में धनुष है +। दूसरे प्रकार के सिक्का के दो विभाग 
हैं। पहले विभाग में पहली ओर “देवश्नी मद्दाराजाधघिराज 


+ [00, ३०७. 67-68 

96, 9. 26, ४०. 69. 

4700, 979- 26-27, 7२०५. 70. 
>6700, 99- 27-32, ऐश०5, 7-99, 
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भरी चंद्रगुप्स्य”# ओर दूसरे विभाग के सिक्कों पर “देवश्री 
महाराज श्रीचंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्यस्य” लिखा है +। दोनों दो 
विभागों के सिक्कों पर एक ओर खाट पर बैठे हुए राजा की 
मूक्ति और दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी हुई लद्तमी की मूत्ति 
है; और लद्दमी की मूत्ति की दाहिनी ओर “श्रीविक्रम”लिखा है। 
दूसरे विभाग के लिककों पर ख्रांट के नीचे “रुपाकृति” लिखा 
दे$। तीखरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर अग्नि-कुर्ड के 
सामने खड़े इुए राजा की सूत्ति और उसके पीछे छत्र लिए हुए 
बालक अथवा गण को मूत्ति ओर दूसरी ओर पद्म पर खड़ी 
हुई लद्तमी देवी की मूर्ति है । लक्ष्मी की मूत्ति की दादिनी ओर 
“विक्रमादित्य/' लिखा है » । ऐसे सिक्कों के दो विभाग हैं । 
पहले विभाग के सिक्कों पर राजा की मूर्ति के चारों ओर 
“भद्दारा जाधिराज श्रीचंद्रगुप्त:” लिखा हे + । दूसरे विभाग के 
खिक्‍को पर इसके बदले में उपगीति छन्द में 

“क्षितिमवजित्य रुचरिते- 
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लिखा है #। चौथे प्रकार के सिक्कों पर सिंद्द को मारते 
हुए राजा की मूर्सि है। इसके चार विभाग हैं । पदले विभाग 
के सिक्कों पर एक ओर हाथ में तीर कमान लिए सिंह को 
मारते हुए राजा की सूसि है ओर दुसरो ओर सिंह पर बैठी 
हुई अम्बिका देवी की सूत्ति है। पहली ओर राजमूत्ति के 
चारो भोर वंशस्थविल छुंद में 
“ नरेंद्रचंद्र प्रथित ( गुण ) दिच 
जयत्यजेयो भूविसिदृविक्रमः ” 

ओर दूसरी ओर “सिंदविक्रम:” लिखा है |। इस विभाग के 
सखिक्‍कों दे आठ उपविभाग हैं। पदले उपविभाग में एक ओर 
दाहिनी तःफ राजा की सूत्ति ओर दूसरी ओर अम्बिका देवी 
के हाथ में घान्‍्य ( ? ) का शीर्ष अथवा बाल है [.। दूसरे उप- 
विभाग के सेक्‍्को पर देवी के द्वाथ में धान्य की बाल के बदले 
पद्म दे « ।झ दोनों उपविभागों में दूसरी ओर जमीन पर सिदद 
बैठा इुआ ३; परंतु तोखरे उपविभाग में सिंद्द अपनी पीठ पर 
अम्बिका देरी को लिए हुए दक्षिण झोर जा रहा है +। चोथे उप- 
विभाग के सकी पर पद्ली ओर राजा दादिनी तरफ के बदले 
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में बाई तरफ खड़ा है# । पाँचव उपविभाग के सिक्कों में लद्मी 
देवी घोड़े की तरद्द सिंद्द की पीठ पर सवार हैं +। छुठे उप- 
विभाग के सिक्कों पर अम्बिका देवी के द्वाथ में पद्म और 
पाश (?) है और राजा के पेर के नीचे खिंह की मूर्ति है |। 
सातवें उपविभाग के सिक्कों पर पहली ओर दाहिनी तरफ 
आर दूसरी ओर बाई तरफ पद्म लिए शुए अम्बिका की मूत्ति 
है. । आठवें उपविभाग के सिक्कों पर पदली ओर तिद्द की 
पीठ पर खड़े हुए राज़ा की मूत्ति है और सिंद्द घायब द्वोकर 
भाग रहा है + । दूसरे विभाग के सिक्कों पर एक भोर खड़े 
हुए रांजा की सूत्ति ओर घायल द्ोकर गिरते हुए सिंद्द की 
मूत्ति दे और दूसरी शोर बैठे हुए सिंह की पीठ पर बैठी हुई 
देवी की सूर्ति हे। पहली ओर “नरंद्रसिंद् चंद्रगुप्तः पृथिवां 
जित्वा दिएं जयति” और दूसरी ओर“लिंदचंद्र:: मिखा है + | 
पदली ओर के लेक्ष का पाठ बहुत से अंशों में आनुप्ञानिक दे। 
तीसरे विभाग के सिक्कों पर एक ओर राजा की परूक्ति और 
भागते हुए सिंद की मूर्ति है और दूसरी ओर ब्रिद्द की पीठ 
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चर बैठी हुई देवी की मूत्ति दे#। इस विभाग के दो उपविभाग 
हैं। पहले उपविभाग में “मद्दाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त” लिखा 
हैं; और दूसरी ओर बैठे हए खिंदद की पीठ पर द्वाथ में पाश(?) 
लेकर बैठी हुई देवी की मूत्ति है श्रौर उसकी दाहिनी ओर 
“श्रीसिदविक्रमः” लिखा है । दुसरे उपविभाग में पहली 
ओर “देवश्ी मदहाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तः” लिखा है; और 
दुसरी ओर दाहिनी तरफ दौड़ते हुए सिंह की पोठ पर सवार 
देवी की मूत्ति है और उलकी दाहिनी ओर “सिंह विक्रमः” 
लिखा है। चौथे विभाग के सिक्कों पर एक ओर हाथ में तल- 
चार लिए हुए राजा की सूत्ति ओर भागते हुए सिंह की सू्ति 
है ओर दूलरी ओर बैठे हुए सिंद्द की पीठ पर बैठी हुई देवी 
की मूत्ति हे «। पाँचवे प्रकार के सिक्कों पर एक्र ओर घोड़े 
की पीठ पर राजा की समूक्ति ओर दूसरी ओर पद्मवन में बैठी 
हुई देवी की सूत्ति है। पहली ओर “परम भांगवत मद्दाराजा- 
घिराज श्रीचंद्रसुत:” ओर दूसरी ओर “अजित चिक्रमः” 
लिखा है + । 
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[ १७० ] 

द्वितीय चंद्रगुप्त के चाँदी के सिक्के सोराष्ट्र के नए जीते 
हुए प्रदेश में चलाने के लिये बने थे । आगे के परिच्छेद में 
सोराष्ट्र के भिन्न भिष्न शताब्दियों के सिक्कों के साथ इनका 
विवरण दिया जायगा | उसके नो .तरह के ताँबे के सिक्‍के मिले 
हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का 
मस्तक और दूसरी ओर गरुड़ की मूत्ति है जिसके नीचे 
“पम्रद्दाराज चंद्रगुप्तः” लिखा है # । दूसरे प्रकार के सिक्कों के 
दो विभाग हैं । पहले विभाग के सिक्कों पर एक ओर अश्नि- 
कुण्ड के सामने खड़े हुए राजा की मूर्ति और उसके पीछे 
छुत्रधारियों की मूत्ति ओर दूसरी ओर पंख और द्वार्थोवाले 
गरुड़ की मूर्ति हे । गरुड़ की मूत्ति के नीचे “ मद्दाराज 
श्रीचन्द्रगुप्तः” लिखा है / | दूसरे विभाग के सिक्का पर गरुड़ 
के पंस्त तो है, पर हाथ नहीं हें! | तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर राजा की सूत्ति का ऊपरी भाग ओर दूसरी ओर 
गरुड़ की सूत्ति है जिसके नीचे “श्रीचंद्रगुपः” लिखा है । 
चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा की सू्ति का ऊपरी 
आधा भाग और दूसरी ओर गरुड़ की मूत्ति और “श्रीचंद्र- 
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गुप्तः” लिखा हे# । पाँचवे प्रकार के सिक्के चोथे प्रकार के सिक्को 
की तरद्द हैं। केवल राजा का बायाँ हाथ डसकी छाती पर है 
और दूसरी ओर गरुड़ वेदी पर बैठा :है ओर उसके नीचे 
“चंद्रगुप्तः” लिखा है । छुठे प्रकार के सिक्के पाँचव प्रकार के 
सिक्कों की तरद्द हैं। उनपर दूसरा ओर केवल वेदी नहीं है 
और राजा के नाम के पहले “श्री” _. है। सातवें प्रकार के 
सिक्के वहुत छोटे हैं। उनपर एक ओर राजा को मस्तक और 
दूसरी ओर सर्पधारी गरुड़ की सूर्त्ति है जिसके नीचे “चंद्रगुप्तः” 
लिखा है /। आठव प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर “श्रीचंद्र” 
और दूसरी ओर गरुड़ की मूत्ति है जिसके नीचे“ गुप्त” लिखा है +। 
नव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर चंद्रकला हे और “चंद्र” 
लिखा है ओर दूसरी ओर एक घड़ा है + । 

“द्वितीय चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम धुव देवी वा घुव 
खामिनी था। ध्रुवखामिनो के गर्भ से उसे कुमारगुप्त और 
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गोविद नाम के दो पुत्र इुए थे। अपने पिता की खझत्यु के डप- 
रांत कुमारगुप्त सिंहासन पर बैठा था ”#। “प्रथम कुमार 
गुप्त के राजत्व काल के अन्तिम भाग में गुप्त साम्राज्य पर पुश्य- 
मित्रीय ओर हण जाति ने आक्रमण किया था। जब पुश्य- 
मित्रीय सेनाओं से युद्ध में सम्नाट्‌ की सेना हार गई, तब युव- 
राज भद्दारक स्कंदगुप्त ने बड़ी कठिनता से पुश्यमित्रीय लोगों 
को परास्त क्रिया था। मध्य पशिया निवासी हण जाति ने 
उसी समय मरुस्थल का निवास छोड़कर पश्चिम में रोमक 
साम्राज्य पर और पूछ में गुप्त साम्नाज्य पर आक्रमण किया था। 
ईसवी पाँचवीं शताब्दी के मध्य में गुप्त वंशीय सप्नाट्‌ लोग 
इन जंगली जातियों के आक्रमण से बहुत दुःख्री हुए थे | गौप्त 
'संवत्‌ १३१ से १३६ ( सन्‌ ४४०--४५५ ईसवी ) के बीच में 
किसी समय महाराजाधिराज प्रथम कुमारगुप्त को झृत्यु हुई 
थी। कुमारगुप्त के कई विवाह हुए थे और उसके खोने के 
सिक्कों पर राजसूत्ति के खाथ दो पटरानियाँ की मूर्सियाँ 
मिलती हैं। इससे पुरातत्ववेत्ता लोग अनुमान करते हैं कि 
कुमारगुप्त ने वृद्धावर्था मे किसी युवती से विवाद किया था 
ओर उसके बहुत आम्रद करने पर पदली पटरानी के जीवन 
काल में ही नव विवाद्दिता मद्दादेवी को भी उसे विषश द्वोकर 
पटरानी बनाना पड़ा था १7 कुमारगुप्त के नो प्रकार के सोने 
॥ “बॉगालार इतिहास” प्रथव भाग, ६० शर।४६ । 
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के सिक्‍के मिले हैं | पहले प्रकार के सिक्कों के सात उपविभाग 
हैं। पदले उपविभाग के लिक्को पर एक ओर द्वाथ में घनुष- 
बाण लिए हुए राजा की सूर्ति और दूसरी ओर हाथ में पाश 
लिए पद्मासन पर बैठा हुई देवी की मूर्ति है। पहली ओर 
राजा के बाएँ हाथ के नीचे “कु” और राजसूस्तिके चारो ओर 
उपगीति ८&द्‌ में 
“४विजितावनिर वनिपतिः 
कुमारगुप्तोदिव जयति” 
और दूसरी ओर “श्रीमहेद्र” लिखा है# | दूसरे उपविभाग के 
सिक्‍की पर राजा के चारों ओर “ ज्यति महीतत्तम...... 
कुमारगुप्त” लिखा हैं। इसकी दूसरी ओर देवी का हाथ 
खाली है। | तीसरे उपविभाग के सिक्कों पर देवी के हाथ में 
नाल सद्दित कमल हे || बोथे उडपविभाग के सिक्कों पर पहली 
झोर “परमराजाधिराज श्रीकुमारगुप्त:” लिखा है और दूखरी 
ओर देवी के द्वाथ में पाश और पद्म है । पाँचवे उपविभाग 
के सिकको पर पद्दली ओर राजा को मूत्ति के चारो ओर“महा- 
राजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः” ओर राजा के बाएँ हाथ के नीचे 


अच्चरों पर अक्चर बैठाकर कु 
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पलिखा है #। छठे,उपविभाग के सिक्कों पर राजा की मूर्ति 
के चारों ओर “गुणेशोमद्दीतल॑ जयति कुमार” लिखा है । 
सातवें उपविभाग के सिक्‍को पर पद्दली ओर “मद्दाराजाधिराज 
श्रीकुमारगुप्तः? लिखा है और दूसरो ओर पद्मासन पर 
लक्ष्मी देवी की मूत्ति है |। दूसरे प्रकार के सिक्का पर एक 
ओर हाथ में तलवार लेकर अग्नि कुंड के सामने खड़े हुए राजा 
की मूत्ति है ओर दूसरी ओर द्वाथ में पाश तथा पद्म लिए 
'पद्मासना लद्धमी देवी की सूक्ति हैं। पद्ली ओर उपगौति छुंद 
में राजा की मूत्ति के चारों ओर 
“गामवजित्य खुचरितेः 
कुमारगुप्तो दिवं जयति” 

और राजा की दादिनी ओर “कु” और सिक्के की दूसरी ओर 
”श्रीकुमारगुप्तः? लिखा है । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर यक्ञन्यूप में बँधा हुआ अश्वमेध का घोड़ा और 
दूसरी ओर द्वाथ में चँचर लिए हुए पटरानी की सूर्ति हैं +। 
घोड़े के चारो ओर जो कुछ लिखा है. वद श्रभी तक पढ़ा नहीं 
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दूसरे सिक्के पर घोड़े के नीचे “अशभ्वमेघ” लिखा मिलता हे#। 
दूसरी ओर “श्रीअश्वमेध महेन्द्र” लिखा है। इन सिक्कों के 
अतिरिक्त अब तक इस बात का ओर कोई प्रमाण नहीं मिला 
फि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। चोथे प्रकार के 
सिक्कों के दो विभाग हैं। पहले उपविभाग के सिक्कों पर एक 
ओर घोड़े पर सवार राजा को मूत्ति है। राजादाहिनी ओर जा 
रहा है ओर उसके चारो ओर “पृथ्वीतल्*“दिवं जयत्यजितः” 
लिखा है। अब तक यह पूरा पढ़ा नहीं गया। दूसरी ओर 
ऊँचे आसन पर बेठी हुई लद्धमी देवो की मूत्ति और उसकी 
दांहििनी ओर “अजितमहेन्द्रः” लिखा है। लक्ष्मी देवी के दाथ में 
नाल सहित कमल है।। | दूसरे उपविभाग के सिक्कों पर लद्धमी 
देवी के दाहिने हाथ में पाश ओर बाएँ हाथ में नाल सद्दित 
कमल है | इस उपविभाग में पदलो ओर राजमूत्ति के चारो 
ओर उपगोति छुंद में-- 

“ज्ञितिपतिरजितो विजयो 

कुमारगुप्ती दिव॑ं जयति” 
लिखा है |। तीखशरे उपविभाग के सिक्कों पर पदली ओर 
रोजा के मस्तक के पीछे प्रभामरडल है ओर दूसरी ओर 
स्च्मीदेवी हाथ में फल लेकर एक मोर को खिला रही हैं २ । 





# ]...), 9. 69, 
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दूसरे विभाग के दो उपचिभाग हैं । दूसरे विभाग के पदले 
उपविभाग के सिक्को पर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति के 
चारो ओर उपगीति छंद में 

“मुप्तकुलव्यो मशशि 

जयत्यजेयो जितमहेन्द्र:” 
लिखा दे। ये सिक्के पदले विभाग के तीसरे उपविभाग के 
सिक्कों को तरह हैं # | दूसरे उपविभाग के सिक्कों पर एक 
ओर राजा घोड़े पर सवार होकर बाइ ओर जा रहा है और 
दूखरी ओर लद्मीदेवी मोर का श्लिल्ा रही हैं। ऐसे खिकको 
पर राजा के चारो ओर उपगीति छुंद में 

“गुप्तकुलामल चंद्रो 

महेंद्रकर्माजिता जयति९ 
लिखा हें | । पाँच प्रकार के सिक्कों के पाँच विभाग 
हैं। इन सब सिक्कों पर पदली ओर सिंद्द को मारते हुए राजा 
की मूर्त्ति हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर एक श्रोर खड़े हुए 
राजा की सूत्ति ओर उसके चारों ओर उपगीति छुंद में 

“साक्षादिवनरखिहीं खिद-- 
महँद्रा जयत्यनिश” 

किला दै। दूसरी ओर बैठे इुए सिंद की पीठ पर बैठी हुई 
अंबिका देवो की मूर्ति हे और उसके बगल में “श्रोमहँंद्रलिदः” 


# [00, 99. 73-74, १४०५, 29-25. 
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लिखा है # | दूसरे विभाग के सिक्कों पर एक ओर धोड़े पर 
खवबार राजा की मूत्ति के चारों ओर डपयीति छंद में 
“तक्ितिपतिरजित महेन्द्रः 
कुमारगुप्तो दिवं जयति” 
लिखा है | । तीसरे विभाग के सिर्कों पर उपगीति छुन्द में 
“कुमारगुप्तो विजयी 
सिद्दमद्देन्द्री दिचं जयति” 
लिखा है और दूसरी ओर “लिंदमहेंद्रः” लिखा है [:। चौथे 
विभाग के सिक्कों पर वंशस्थविज्न छुंद्र में 
४कुमा रगुप्तो 
युधिसिह विक्रमः” 
लिखा है «। पॉँचव विभाग के सिक्कों पर इसके बदले में 
“कुमा गुप्तो 
युधिखिदद विक्ममः? 
लिखा दै+ । छठे प्रकार के सिक्नो पर एक ओर मरे हुए वाघ 
पर खड़े हुए राजा की मूत्ति हे ओर राजा एक दूसरे बाघ पर 
तीर चला रहा है | राजा की मूत्ति के चारों ओर “शरमां ब्या- 
घबल पराक्रम: ” लिखा है | दूसरी ओर पद्मवन में खड़ी लक्ष्मी- 


# [[0, 90. 77-78, ४४०5 23-35. 
 7080, 77. 78-79, /२०५. 226-27. 
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देवी एक मोर के खिला रदी हैं और उनके बगल में “कुमार 
शुप्तोधिराजा” लिखा है # | ऐसे सिक्कों के दो विभाग हैं। 
पद्दले विभाग के सिक्रों पर पद्ली ओर राजा के नाम का 
पहला श्रक्तर नहीं है। । परन्तु दुसरे विभाग के सिक्कों पर 
राजा के बाएँ हाथ के नीचे ”कु” खिखा हे] | सातथे प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर राजा खड़ा द्वोकर एक मोर को खिला 
रद्या है और राजा के चारों ओर “जयतिखभूमौगुणराशि... 
भहेंद्रकुमारः:” लिखा है । दूसरी ओर परवाणि नामक मोर पर 
खवार कार्त्तिकेय की मूर्त्ति है; । आठव प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर दो स्व्रियों के बीच में राजा खड़ा दे और राजा के 
एक ओर “कुमार” और दूसरी ओर “गुप्त” लिखा हे । दूसरी 
ओर हाथ में पच्म लिये पह्मासना लद्तमी देवी की मूर्ति है और 
डसकी दादिनी ओर “भ्रीप्रतापः” लिखा है +। नव प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर द्वाथी की पीठ पर राजा ओर डसके पीछे 
द्वाथ में छुत्न लिये एक आदमी बैठा दे ओर दूसरी झोर पद्म के 
ऊपर खड़ी हुई लक्ष्मी देवी की मूर्सि दे । लद्धमी के एक द्वाथ में 
नालसहित कमल ओर दुसरे हाथ में घट है + । इस तरद्द 
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का केवल एक ही सिक्का मिला है । इस पर जो कुछ लिण! है, 
चद्द अभी तक पढ़ा नहीं गया । यद सिक्का इगली जिले के 
मद्दानाद गाँव में प्रथम कुमारणुप्त के एक और स्कन्दगुप्त के 
एक सोने के सि््के के साथ मित्रा था# और अब यद्द कलकत्तें 
के सरकारी अजायब घर में रखा हे। | 

सौराष्ट्र ओर मालव में चलाने के लिये प्रथम कुमारगशुप्त ने 
चाँदी के जो सिर्के बनवाए थे, उनका विवरण आगे के 
झध्याय में दिया गया है| ऐसे सिक्कों के ढंग पर मध्य प्रदेश 
में भी चलाने के लिये एक प्रकार के चाँदी के लिफके बनवाए 
गए थे। ऐसे सिक्कों के चार विभाग हैं। पद्ले विभाग के 
सिर्को पर एक ओर राजा का मस्तक और ब्राह्मी अक्षरों में 
खंवत्‌ है । इन पर यूनानी अक्षरों का कोई चिह्न नहीं है। दूसरी 
झोर एक मोर और एक पद्म है और उनके चारों ओर 
उपग्रीति छुंद में 

“विजितावनिरवनिपतिः 
कुमारगुप्तो दिवं जयति” 


लिखा है| | दूसरे विभाग के सिक्कों पर दूसरी झोर पद्म नहीं 


# बॉगिलार इतिहांस, प्रथम भाग, ए० ६१६ 0700९९व!४४५ रण ९ 
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है #। तीसरे विभाग के सिक्कों पर न पद्म है और न मार है।। 
चोथे विभाग के सिक्के तीसरे विभाग के सिक्कों की तरह हें; 
परंतु उन पर लेख में “दिवं” के स्थान परदिवि” मित्रता दे || 
प्रथम कुमारगुप्त के ताँबे के तीन प्रकार के सिक्के मिले हें। 
पहले प्रचार के सिक्को पर एक ओर खड़े हुए राजा की मूत्ति 
ओर दूसरी ओर गरुड़ की सूर्सि है। गरुड़ की मूर्त्ति के 
नीचे “कुमारगुप्त” लिखा है »। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 
पद्दली झोर एक वेदी और उसके नीचे “श्री कु” और दूसरी 
ओर सिंद की पीठ पर बैठी हुई अम्बिकादेवी को मूत्ति है +। 
तीसरे प्रकार के सिक्के चाँदी के सिक्कों की तरद्द के हैं। उन पर 
एक झोर राजा का मस्तक और दूसरी ओर मोर बना है +। 
पहने प्रकार के ताँबे के एक सिक्के पर दूसरी ओर “श्रीमदा- 
राजा भीकुमार गुप्तस्य ” लिखा है -- । 

“मद्दाराजाधिराज प्रथम कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरान्त 
उनका बड़ा बेटा स्कदगुप्त सिंद्दासन पर बैठा था। सरकंद- 
गुप्त ने युवराज रहने की अवस्था में पुश्यमित्रिय और हा 





#१)]0, 9. 08, ०५. 39]-92. 

| 700, 99. 09-0 ]४०५. 393-402, 

| १90, 7२०. 403. 

>< 700, 9. 3. 

+ 7. श., ९, ५०!, , 9. 280, ०, 3. हि 
+ ॥90. 9 6, घ्र०. 54. 

- 700, ए्०, 55. 


[ रब ] 


खोगो को परास्त करके अपने पिता के राज्य की रक्षा की थी। 
कद्दा जाता द्वे कि युवराज भद्दारक स्कदगुप्त ने अपने पितृ- 
कुल की विचलित राजलदमी को स्थिर करने के लिये तीन 
रातें जमीन पर सोकर बिताई थीं। पद्दली बार परास्त दोकर 
द्वी हुए लोग उत्त रापथ पर आक्रमण करने से बाज नहीं आए 
थे। प्राचीन कपिशा और गांधार पर अधिकार करके उन लोगों 
ने पक नया राज्य स्थापित किया था” # “ईसवी संबत्‌ ४५७ 
में भी अन्तवेदी पर स्कंदगुप्त का अधिकार था। उस समय 
से भीतरी विद्रोह और बाहरी शत्रुओं के आक्रमण के कारण 
शुप्त वंश के सम्नाटो की शक्ति घटने लगी थो। प्रादेशिक शाखकों 
ने बिना सप्राट्‌ का नाम लिए ही लोगों का जमीने देना 
आरस्म कर दिया था। परिव्राजकवंशी हस्ती ओर संचक्षोभ, 
डउच्छुकल्प के ज़यनांथ और सर्वनाथ और वबलभीर घधरसेन 
आदि सामान्य राजाओं के ताप्रलेख इसके प्रमाण हैं। ईसवी 
सन्‌ ४९० के बाद हुए लोग फिर भारतय्ष में आए थे और 
उन्द्दोंने कई बार गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे। देश- 
रक्ता के लिये बहुत दिनों तक युद्ध करके मद्दाराजाघिराज 
सकंदग़ुप्त ने अंत में हुए युद्ध में ही अपने प्राण दिए थे »प । 
स्कंद्गुप्त के दो प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। पहले 
प्रकार के सोने के सिक्को पर एक ओर द्वाथ में धनुष बाण लिए 


# बॉगालार इतिहास, प्रथम भाग, ए० ६२-६३ 
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राजा की मूत्ति और दूसरी ओर द्वाथ में पद्म लिए पद्मासना 
लद्दमी देवी की मूत्ति है। पदली ओर राजा के बाएँ हाथ के 
नोचे 32 ओर राजमूत्ति की दाहिनी ओर “जयतिमद्दीतलं” 
और .बाइई ओर “खुधन्वी” लिखा है । दूसरी ओर लद्धठमीदेवी की 
सूत्ति की दाहिनी ओर “श्रीस्कंदगुप्तः” लिखा है। ऐसे दो प्रकार 
के सिक्के मिले हैं। पदले प्रकार के सिक्के तोल में १३२ ग्रेन # 
आर दूसरे प्रकार के सिक्के १४६४ ग्रेन हैं। दूसरे प्रकार के इन 
सिक्कों पर लेख भी श्रलग है। इन पर पहली ओर “जयतिदिषिं 
श्रीकमादित्य” और दूसरी ओर “क्रमादित्य” लिखा दे +। 
स्‍्कदगुप्त के दूसरे प्रकार के सोने के सिक्कों पर एक ओर राजा 
और लद॒मी की सूत्ति और दूसरी ओर पहमाखना लद्मी की 
सूत्ति है । ऐसे सिक्कों पर जो कुछ लिला है, वद पदले प्रकार 
के सिक्‍का के लेख के समान द्वी है |। सौराष्ट्र और मालव 
में चलाने के लिये स्कंदगुप्त ने चाँदी के जो सिक्के बनवाए थे, 
उनका विवरण आगे के परिच्छेद में दिया ज्ञायगा | मध्य 
प्रदेश में चलाने के लिये चाँदी के जो सिक्‍के बने थे, वे दो 
प्रकार के हैं। पद्दले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राज्ञा का 
मुज ओर ब्राह्मी अक्तरों में संबत्‌ और दूसरी ओर मोर की 
सूक्ति और उसके चारों ओर “विज्ञितावनिरवनिपतिजंयति 
# 50]879, 3. 'ध, 0, 99. 74-5, २०५, 487-2. 
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[ रैम्दे ] 


दिवं स्कंदगुप्तोयं ” लिखा है #। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 
दूसरी ओर मोर के चारों तरफ “विजितावनिरबनिपति श्री- 
स्कंद्गुप्तो दिवं जयति” लिखा है +। 

“स्कन्दगुप्त की झतत्यु के उपरान्त डसका सोतेला भाई पुर- 
गुप्त सिहासन पर बैठा था | जान पड़ता है कि प्रथम कुमार- 
गुप्त की मझत्यु के उपरान्त सिंहासन के लिये दोनों भाइयों में 
भगड़ा इआ था; क्योंकि पुरगुप्त के पोते द्वितीय कुमारगुप्त 
की राजसमुद्रा पर स्कन्दगुप्त का नाम नहीं है ” (। बंगाली 
“बाँगाल्लार इतिदाख” के पहले भाग में लिखा है--“आब 
तक पुरणशुप्त का कोई सिक्का या छेख नहीं मिला” » । परन्तु 
ब्रिटिश म्यूजिअम में पुरगुप्त के नाम के सोने के कई लिकें 
रखे हैं +। सोने के ऐसे सिक्के दो प्रकार के हैं । दोनों प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर द्वाथ में धनुष बाण लिये राजा की सूर्कि 
और दूसरे हाथ में पद्म लिये प्मासना लद॒मी देखी की सूर्सि 
है। पहले प्रकार के सिक्कों पर राजा के बाएँ द्ाथ के नीचे र्‌ 
लिखा है +। पर दूसरे प्रकार के सिक्कों पर यह नाम नहीं है -। 
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[ एम्छ |] 
दोनों ही प्रकार के सिक्कों पर लद्मी देवी की दाहिनी शोर श्री 
विक्रमः” लिखा है। सोने के कई सिक्कों पर प्रकाशादित्य 
नाम के एक राज़ां का नाम मिलता है। सम्भवतः यही पुर- 
शुप्त के सिक्के हैं । ऐसे सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार 
राजा की मूर्ति ओर दूसरी ओर द्वाथ में पच्म लिए पद्मासना 
खदमी देवी की मूर्ति है। घोड़े के नीचे “रु” अथवा “ऊ” और 
धोड़े के चारों श्रोर “विजित्यवसुधां दिवं जयति” लिखा है । 
दूसरी ओर लक्ष्मी देवी के दाहिने “श्री प्रकाशादित्यः” लिखा 
है # | “पुरगुप्त की स्री का नाम घत्सदेवी था । वत्स देवी के 
शर्भ से उत्पन्न पुत्र नरखिंहगुप्त अपने पिता की झ्त्यु के उप- 
शान्‍्त सिंद्दासन पर बैठा था। कुछ लोगों का अनुमान है कि 
नरखिद्दगुप्त ने मालव के राजा यशोधमंदेव के साथ मिल- 
कर उत्तरापथ में हूण साम्राज्य नष्ट किया था १। ” नरसिद्द 
शुप्त के एक प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं । उन पर एक ओर 
द्वाथ में धनुष बाण लिए राजा की मूत्ति ओर दूसरी झोर द्वाथ 
में पद्म लिए पद्मासना लद्मी देवी की मूर्ति है। पहली ओर 
राजा के बाएँ द्ाथ के नीचे , दोनों पैरों के बीच में “गो” 
और चारों ओर “जयति नरांसद्द गुप्तः” लिखा है । दूसरी ओर 
लदमी देवी,की मूर्ति के दाहिने “बालादित्य:” लिखा है | । “नर- 
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[ एमघम ] 


सिंह गुप्त की झत्यु के उपरान्त उसका पुत्र द्वितीय कुमारगुप्त 
सिद्दासन पर बैठा था #।” द्वितीय कुमारग्ुप्त के एक प्रकार के 
खोने के सिक्के मिले हैं। उन पर एक ओर द्वाथ में धनुष बाण 
लिए राजा की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में पद्म लिए पद्मा- 
खना लद्मी देवी की मूत्ति है। ऐसे सिक्कों के दो विभाग हैं। 
पद्ले विभाग के सिक्कों पर राजा के बाएँ हःथ के नीचे “कु” 
और लद॒मी देवी के दाहिने “क्रमादित्यः” लिखा है +। दूसरे 
विभाग के सिक्कों पर पहली ओर राजा के बाएँ हाथ के नीचे 
«कु”, दोनों पैरों के बीच में “गो” और चारों ओर “महाराजा- 
घिराज श्रीकुमारगुप्तक्रमादित्य:” लिखा है; और दूसरी 
ओर “श्रीक्रमादित्य :” लिखा है | | तृतोय चन्द्रगुप्त द्वादशा- 
दित्य, विष्णुगृुप्त चन्द्रादित्व ओर जयगुप्त प्रकारडयशाः 
नाम के तीन राजाओं के सिक्के देखने से अनुमान होता है कि 
ये लोग भी गुप्त वश के द्वी थे। परन्तु अब तक किसी लेख में 
उनका कोई उल्लेख नहीं मिला । इसी लिये यह निश्चय नहों हो 
खका है कि गुप्त राजवंश के साथ उनका क्या सम्बन्ध था। 
सम्भवतः ये लोग द्वितीय कुमारगुप्त के वंशज थे «। ईसवी सन्‌ 
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[ रैम्द ] 


१७८३ में कलकत्ते के पास काली घाट में ठृतीय चन्द्रगुप्त और 
विष्णुग्ुप्त के बहुत से सिक्के मिले थे #। इन तीनों राजाओं 
के सिक्कों पर एक ओर द्वाथ में धनुष बाण लिए राजा की सूत्ति 
और दूसरी ओर द्वाथ में पद्म लिए पह्मालना लद्तमी देवी की 
मूक्ति है। तृतीय चन्द्रगुप्त के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के 
नीचे “चन्द्र”, दोनों पैरों के नोचे “भा५८ और चारों ओर 
“द्वादशादित्यः » लिखा है। दूसरी ओर “श्रीद्वादशादित्यः”? 
लिखा हे | , विष्णुगुप्त के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के 
नीचे “विष्णु”, दोनों पैरों के बीच में “० और लक्ष्मी देवी के 
दाहिने “श्रोचन्द्रादित्यः” लिखा है |। जयगुप्त के 
सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे “जय” और लद्दमी देवी 
के दाहिने “श्रीप्रकाएडयशाः:” लिखा है ८ । 

गोड़राज शशांक भी सम्भवतः गुप्तवंश का ही था +। शशां- 
क के एक प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। उन पर एक और 
बैल के बगल में बैठे हुए शिव की मूर्ति, दाहिनी ओर “अ्रीश” 





बड़े परिहत जान एलन का श्रनुमान है कि तृतीय चन्द्रगुप्त ओर प्रकाशा- 
दित्य सम्मवतः स्कन्दगुप्त के वंशन थे ओर विष्णुगुप्त द्वितीय कुमारगुप्त के 
. वंशन थे । 
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[ १८७ ] 


और बैल के नीचे “जय” लिखा है | दूसरी ओर पद्मासना लद्मी 
देघी की मूर्ति हे । दो दाथी कलसों से उनके मस्तक पर जल 
गिरा रहे हैं भौर देवी के दाहिने “श्री शशांकः” लिखा है #। 
कलकत्ते के अजायब घर मे दो प्रकार के सोने के ऐसे दो सिक्के 
हैं जिन पर “नरंद्र” नाम लिखा है। सम्मवतः ये सिक्‍के भी 
शशांक के दी हैं।इन दो सिक्कों में से पक सिक्का यशोदर जिले के 
मुद्दस्मदपुर के पास अरुणखाली नदी के किनारे किसी जगद 
मिला था १ । उसके साथ शशांक का भी सोने का एक सिक्का 
मिला था। उस पर एक ओर खाट पर बैठे हुए राजा को मूर्ति 
और उसके दोनों तरफ एक पक स्त्री की मूर्ति है; और दूसरी 
झोर पद्म के ऊपर खड़ी हुई लद्दमी देवी को मूत्ति हे और उनके 
पैरों के नीचे हंस की सूत्ति है। पहली ओर राजा के मस्तक के 
ऊपर “यम” और खाट के नीचे “घ” और दूसरी ओर “श्री 
नरंद्रधिनत” लिखा है । दूसरे सिक्के के मिलने का स्थान 
मालूम नहीं हे। उस पर एक ओर द्वाथ में धनुष बाण लिए 
राजा की मूत्ति और दूसरी ओर द्वाथ में पद्म लिए पद्मसाना 

खच्मी देवी की मूर्ति हे। पहली ओर राजा के बाएँ हाथ 
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[ शैष्ए ] 

के नीचे “यम”, दोनो पैरों के बीच में “व” और दूखरी ओर 
*ञ्जी नरेन्द्रविनत” लिखा है # | 

जयगुप्त $ और दरिगुप्त | के नाम का ताँबे का एक पक 
सिक्का मिला है | मुर्शिदाबाद जिले के राँगामाटी गाँव में रविगुप्त 
नाम के किसी राजा का सोने का एक सिक्का मिला दै» । 
'घटोत्कच नामक किसी राजा का सोने का एक सिक्का सेन्‍्ट- 
पिटखंबर्ग या लेनिनग्रेड के अजायबधर में रखा है +। अब तक 
यह निश्चय नहीं हुआ कि इन सब राजाओं का प्राचीन गुप्त 
वंश के साथ क्‍या सम्बन्ध था। गुप्त साम्राज्य नष्ट दोने पर 
मध्य प्रदेश में प्रचलित गुप्त सम्नाटों के चाँदी के सिक्कों के ढंग 
पर भिन्न भिन्न वंशों के राजाओं ने अपने सिर्के बनवाए थे । 
मौस्तरीवंशी, ईशान वर्म्मा + और शर्ववर्ममा ८ और शिल्ा- 
द्त्य +# ( सम्भवतः दर्षवद्धन ) ने इस तरद्द के सिक्के बनवाए 
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[ रण ] 

थे। परिवाजकघंशी मद्दाराज दस्तो ने भी अपने नाम के चाँदी 
के कई सिक्के बनवाए थे । उन पर एक ओर “श्रीरणदहस्ती” 
लिखा है और दूसरी ओर एक हाथी की मूर्ति है #। 

इसके बाद बंगाल में गुप्त राजाओं के स्रोने के सिक्कों के 
ढंग पर एक प्रकार के सोने के सिक्के बने थे। उन पर जो कुछ 
लिखा है, वह पढ़ा नहीं जाता। इस प्रकार का एक खिका 
यशो दर जिले के मुहम्मदपुर गाँव के पास मिला था $। आज 
कल यद्द कलकत्ते के श्रजायबधर में है । बोगड़ा जिले में मिला 
छुआ इस प्रकार का एक सिक्का सद्यपुष्करणी के जमींदार 
श्रीयुक्त राय स॒त्युअयराय चौधरी बहाडुर के पास है[;। ढाके » 
और फरीदपुर + में भी इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। 
मुद्रातत्वविद्‌ मि० जान एलन के मतानुसार ये सिक्के वंगदेश 
में ईंसवी सातवीं शताब्दी में प्रचलित थे+ । “सम्मवतः 
शशांक की मृत्यु के उपरांत माधवगुप्त ओर उसके वंशर्जों ने 
इस प्रकार के सिक्के चल्लाए थे” - । 
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[ १६० ] 


प्रथम गुप्त राजवंश 
श्रीगुप्त 
घटोत्कच गुप्त 
१ प्रथम चन्द्रगुप्त-कुमा रदेवी 
२ समुद्रगप्त-दत्तदे वी 
कुवेरनागा>रे द्वितीय चन्द्रगुप्त > प्रुवदेवी वा 
घ्रुवखवामिनी 


रुद्सेन > प्रभावती विक्रमांक वा विक्रमादित्य 
(बाकाटक वंशी राजा) | | 
दिवाकरसेन | 


ट॒य्््तःत्त्ःत्् 
१८७ प्रथम कुमारगुप्तनअनन्त देवी गोविन्दगुप्त 
। महेन्द्रादित्य ( सम्भवतः यद्दी मगध के गुप्त 
५ स्कन्दगुप्त राजवंश के आदि पुरुष हैं ।) 


विक्रमादित्य ६ पुरशु्त ८ भ्री चत्सदेवी 
प्रकाशादित्य ( १ ) 
७ नरसिंदगुप्त बालादित्य 5 मद्दा लद्मी देवी 
पा द्वितीय कुमारगुप्त 
ठृतीय चन्द्रशुप्त द्वादशादित्य 
विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य 
कांच प्रकारडयशा 


[ रबर |] 


शी 


द्वितीय गुप्त राजवंश 


द्वितीय । चन्द्रगुप्त 
ः है| 
प्रथम कुमारणगुप्त गोविद्गुप्त 
अथवा 
ऋकष्णुगुप्त 
हृषगुप्त 


| [4 
प्रथम कं 
तृतीय कुमारगुप्त 
दामोदरगुप्त 


मद्दासेनगुप्त 


बाधक रस आध+ युलेत मिली देवी 
आदित्यसेन-कोणदेवी 
देवगुप्त-कमलादेवी 
विष्णुगुप्त इच्छा देवी 
द्वितीय जीवितशुप्त 


आठवाँ परिच्छेद 
. सोराष्ट्र और मालब के सिके 

ईंसवो सन्‌ के आरस्भ में भारतीय यूनानी राजाओं के 'द्रस्मः 
नामक सिक्की के ढंग पर सोराष्ट्र के शक्त जातीय क्षत्रप लोग 
अपने नाम से जो सिक्के बनाने लगे थे, उनके ढंग पर सौराष्ट्र 
और मालव में ईसवी छुठी या सातवीं शताब्दी तक 
सिक्‍के बनते थे। ईला से पूर्व पहली शताब्दी में अथवा 
उससे कुछ द्वी पदले उत्तरापथ के शक राजाओं के एक शासन- 
करता ने मालबच ओर सोराप्ट्र में एक नवीन राज्य स्था- 
पित किया था। यद्द राज्य कुषण साम्राज्य के स्थापित 
दोने से पहले स्थापित हुआ था। इस वंश के राजाओं 
ने राजा की उपाधि नहीं अददग की थी। उनकी उपाधि 
“मद्दाक्षत्रप” था । मद्दाक्षतत्रप उपाधिवाले शक जातीय दो 
राजवंशों ने भिन्न भिन्न समय में खौराष्ट्र में अधिकार प्राप्त 
किया था । पहले राजवंश ने कुषण साम्राज्य स्थापित द्वोने से 
पहले ओर दूखरे राजवंश ने कुषण राजवंश के खाप्राज्य के 
नष्ट दोने के समय सोराष्ट्र में अधिकार प्राप्त किया था। प्रथम 
राजवंश के केवल दो राजाओं के सिक्के मिले हैं। पहले राजा 
का नाम भ्रूसक था। इसके केवल त बे के द्वी सिक्के मित्रे हैं । 
डन पर एक ओर सिंद की मूर्ति और दूसरी शोर चक्र है; आर 


[ श्ढ&रे ] 


पक ओर खरोष्ठी श्रत्तरों में “छुदरद्स छुत्रपस भूमकस” और 
दूसरो ओर ब्राह्मी अक्षरों में “ज्हरातस क्त्रपल भूमकस” 
लिखा दे #। भूमक का कोई शिलालेख या तिथियुक्त सिक्का 
अभी तक नहीं मिला; इसलिये उसके कालनिर्णंय का समय भी 
झभी तक नहों आया | नहपान के चाँदी के सिक्के मेनन्द्र के 
“दृुस्प” के ढंग के हैं + । ऐसे सिक्कों पर एक ओर मद्दाक्षत्रप 
का मस्तक ओर यूनानी अच्तरों में डखका नाम तथा डपाधि 
और दूसरी ओर चक्र (१), शर ओर वज् और ब्राह्मी तथा 
खरोष्ठी अक्षरों में राजा का नाम तथा उपाधि दी है। खरोष्ठी 
अक्तरों में “रंजो छृहरतस नहपनस” ओर ब्राह्मी अ्रत्तरों में 
“राह्लो क्ादरातस नद्पानस” लिखा रहता है | । नहपान के 
जामाता उषवदात अथवा ऋषभदत्त के बहुत से शिलालेज 
मिले दे । इन लेखों में नदपान के राज्यांक अथवा किसी दूसरे 
खंबत्‌ के ४१ व, ४२ व॑ं और ४५ वे वर्ष का उल्लेल हे * । 
जुन्नार की एक गुफा में नहपान के प्रधान मंत्री अयम के 
लेख में संवत्‌ ४६ का उल्लेज है +। उषवदात और अयम के 
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शिलालेखों में जिन अनेक वर्षो का उल्लेल है, पुरातस्ववेत्ता 
लोग उन्हें शक संबत्‌ के मानते हैं; और इसके अनुसार ईलवी 
दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में नह॒पान का खमय निश्चित करते 
हैं # | परन्तु प्रचीन लिपितत्त्व के प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार 
नहपान को महाक्षत्रप रुद्राम का निकटवर्त्ती अथवा कनिष्क, 
वासिष्क, हुविष्क और वासुदेव आदि कुषणवंशी राजाओं का 
परवर्ती नहीं माना जा सकता। “नदपान ड शकाब्द” नामक 
प्रबन्ध में हमने इस बात को ठीक प्रमाणित करने की चेष्टा 
की हैं ।। उषवदात के शिलालेखों में नहपान को उपाधि 
५ ज्ञहरात क्षत्रप ” मिलती है; परन्तु अयम के शिल्लालेख में 
उसकी उपाधि “स्वामी महाक्षत्रप” दी हे ]। नहपान के 
सिक्कों पर उसकी “्षत्रप” वा “भद्दाक्षत्रप” उपाधि नहों 
मिलती । नहपान का ताँबे का केवल एक सिक्का कनिघम 
को अजमेर में मिला था । उस पर एक ओर वज्ञ ओर तीर 
और ब्राह्ी अक्षरों में नद्पान का नाम और दूसरी ओर 
घेरे में बाघि वृक्ष दे» | नहपान के राजत्वकाल्न के अन्तिम 
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भाग में अथवा उस्रकी मृत्यु के उपरान्त अंभधंशी राजा 
गोतमीपुत्र शातकर्णि ने श्कों के पहले क्षत्रप वंश का अधि- 
कार नष्ट कर दिया था और नहपान के चाँदी के सिक्कों 
पर अपना नाम लिखवाया था। ऐसे सिक्कों पर एक ओर 
छुमेरू पर्वत और उसके नीचे साँप ओर ब्राह्मो अक्ारों मे 
“राओ गोतमि पुजल सिरि सातकशित्” लिखा है। दूसरी 
ओर उल्लयिनी नगर का चिह्य है #। गोतमीपुत्र शातकर्णि के 
पोते अ्रथवा किसी वंशज के राजत्वकाल में खोराष्ट्र देश अंभ 
राजाओं के हाथ से निकल गया था। अंध्रवंश के गोतमीपुत्र 
शरीयश्शातकर्णि ने सौराष्ट्र के सिक्कों के ढंग पर चाँदी के 
सिक्के बनवाए थे। उन पर एक ओर राजा का मुख ओर ब्राह्मी 
अक्तरों में (रजों गोतमिपुतस सिरियञ सातकणिस” लिखा 
है । दूसरी ओर उज्धयिनि नगर का चिह्न, खुमेरु पवत, साँप 
ओर दाक्षिणात्य के ब्राह्मी अक्षरों मे ““* णष गोतम पुतष द्विर्यञ 
हातकणिष” लिखा हे | । 

शक संघत की पदली शताब्दी के प्रथमाद्ध में शक जातीय 
द्वितीय क्षत्रप वंश ने मालव ओर सोराष्ट्र पर अधिकार किया 
था। महाक्षत्रप चष्टन के पोते मद्दाक्षत्रप रुद्रदाम ने मालव, 
खौराष्ट और कच्छु आदि देशों पर अधिकार करके बहुत बड़ा 
साम्राज्य स्थापित किया था । कच्छ में रुद्रदाम के राज्यकाल 


कप दम आन कर लर मम कक कमर आल नल की जज म 2 # कक हमला ज है: अज मे अल लटक 
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में शक संवत्‌ ४२ ( ईसवी सन्‌ १३० ) के खुदे हुए चार शिला- 
लेख मिले हैं # । सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर रुद्रदाम के 
राजत्व काल में शक संचत्‌ ७२ ( इंसवी सन्‌ १५० ) का खुदा 
इआ एक बड़ा शिलालेख मिला है |। उसमें रुद्रदाम के साम्रा- 
ज्य का विवरण है। रुद्रदाम उस समय पूर्व और पश्चिम आक- 
रावन्ती, अनूपनिवृत्‌, आनत्त, सुराष्ट्र, श्वश्र, मरु, कच्छ, 
सिन्धुसोवीरि, कुकुर, अपरान्त, निषाद आदि देशों का स्वामी 
था। उसने दक्षिणापथ के राजा शातकर्णि को दो बार परास्त 
किया था और यौधेय लोगों का नाश किया था । 

रुद्रदाम के दादा चष्टन के पिता का नाम घूसमोतिक था। 
डखसके नाम का केवल एक सिक्‍का मिला है। परन्तु रेप्सन का 
अजुमान दे कि वद्द सिफ्का चष्टन का है |। चष्टन के समय 
से छद्ितीय शक राजवंश के सिक्‍को का प्रचार आरस्भ हुआ 
था। चष्टन के चाँदी भर ताँबे के सिक्के मिले हें । चाँदी के 
सिक्के दो प्रकार के हैं । पदले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर 
चष्टन की उपाधि “क्षत्रप” » ओर दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 
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“महात्षत्रप” # दे। इन सब सिक्कों पर एक ओर राजा का 
सुख और यूनानी अक्तरों में राजा का नाम और उपाधि और 
दुसरी ओर सुमेरु पचेत और शशांक आदि चिह्न ओर ब्राह्मी 
तथा खरोष्छी अक्षरों में रुजा का नाम और उपाधि लिखो है। 
चअष्टन के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर डंडे में बंधे इुए घोड़े 
की सू्ति और दूसरी ओर सखुमेरु, शशांक और तारका चिहर 
हैं। पहली ओर यूनानी अक्षरों के और दूसरी ओर ब्राह्मी 
अक्चर्रों के कुछ चिह हैं ।। चश्टन के पुत्र जयदाम के दो प्रकार 
के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पदले प्रकार के सिक्के चौकोर हैं। 
उन पर पक भोर बैल और जिशुल ओर यूनानी अक्तरों में कुछ 
लिखा इुआ है और दूसरी ओर सुमेरु, शशांक और ब्राह्मी अन्वरों 
में “राज्ो छ्त्रपस स्वामि जयदामस” लिखा है |.। दूसरे प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर हाथी ओर दूसरी ओर उलद्धयिनी 
नगरी का चिह है ५ । रुद्रदाम के दो प्रकार के चाँदी के 
सिक्‍के मिले है। दोनों द्वी प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
राजा का मस्तक और यूनानी अत्ञरों में कुछ लिखा है और 
दूसरी ओर साँप ओर सुमेर पर्वत और ब्राह्मी भक्तरों में कुछ 
लिखा है। पदले प्रकोर के सिफकों पर “राज्ो जत्रपल जयदाम 





के [00, 979. 73-75, ३१४०५, 260-63 
" 796, 9. 75, 7२०४. 264. 
80, 97. 76-77, १४०६. 265-68. 
>< 790, 9. 77, 7४०, 269, 


[ एढढ८ ] 


पुञ्नस राशो मद्दाक्षत्रपल रुद्रदामस” # और दूसरे प्रकार के 
सिक्‍कों पर यद्दी बात दूसरी तरद्द से लिखी है | । रुद्रदाम 
के पुत्र दाम घूसद के क्त्रप उपाधिवाले तीन प्रकार के ; और 
मद्दाक्षत्रप उपाधिवाले एक प्रकार के चाँदी के स्थिक्के मिले 
हैं « । इन सिक्कों पर कद्दीं तो “दामघूसद” और कहीं “दाम- 
जद्श्री” नाम लिखा है। दामजद्भी के लड़के जीवदाम के 
समय से सोराष्ट्र के सिक्कों पर सम्वत्‌ मिलता दै। उन पर 
दिए हुए वर्ष शक संवत्‌ के हैं | जीवदाम के सिक्कों पर शक 
संवत्‌ १०० से १२० तक का उल्लेख है + ।* घर राजाओं के 
मिश्र धातु के सिक्‍को के ढंग पर जीवदाम ने पोटिन (2०४४) 
नामक धातु के एक प्रकार के सिक्के चलाए थे। उन पर एक 
ओर बैल और यूनानी अक्षरों के चिह्न है और दूसरी ओर 
छुमेरु पर्वत, साँप आदि ओर ब्राह्मी अक्तरों में राजा का नांसम 
और उपाधि लिखी है + । जीवदाम के बाद उसका चाचा 
रुद्रलिदद सिंद्दासन पर बैठा था | दूसरी शक शताब्दी के पहले 
और दूसरे दशक में रुद्रसिह ओर जीवदाम में बहुत दिनों तक 
युद्ध इुआ था । इसी लिये उस समय के किसी वर्ष में जीवदाम 
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के साथ और किसी वर्ष में रुद्रसिद के नाम के साथ “मदह्दाक्षत्रप” 
डपाधि का व्यवद्दार मिलता है # । काठियावाड़ के द्वाला जिले 
के गुंडा नामक स्थान में एक शिलालेख मिला था जो रुद्रसिह 
के राजत्वकाल में शक संवत्‌ १०३ (ईसवी सन्‌ १८१) का खुद 
हुआ था । जूनागढ़ के पास एक गुफा में रुद्रलिंह के राज्यकाल 
का खुदा हुआ और एक शिलालेख मिला है |। दूखरी शक 
शताब्दी के आरम्भ से चोथी शताब्दी के दूसरे दशक तक 
सौराष्ट्र के चाँदी के सिक्कों में किसी प्रकार का परिवत्तन नहीं 
दिखाई देता | सभी सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक और 
यूनानी अक्षरों के चिह और दूसरी ओर सुमेरु पर्वत, सपे इत्यादि 
ओऔर ब्राह्मी अक्तरों में राजा के पिता का नाम और राजा का 
नाम तथा उपाधि लिखी है । प्रत्येक राजा के सिक्के दो प्रकार 
के मिलते हैं , पहले प्रकार में राजा की उपाधि “्षत्रप” और 
दुखरे प्रकार में “मद्दाक्षत्रप” है । रुद्रलिंद् के पोटिन के 
सिक्‍के जीवदाम के सिक्कों की तरह हैं ५ । जीवदाम के 
अतिरिक्त दामजदश्री का सत्यदाम नामक पक ओर लड़का 
था। उसके ज्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्के मिले हैं + । 
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[ २०० ] 
महाज्षत्रप रुद्रदाम के बड़े लड़के का लड़का जीवदाम था। 
उसके दूसरे लड़के को रुद्गरसिंद्द ने सिंहासन से उतार दिया 
था। तब से बहुत दिनों तक सौराष्ट्र पर रुद्रसिह के वंशजओं 
का ही अधिकार रहां । बहुत दिनो बाद जब रुद्रसखिंद का वंश 
नष्ट अथवा दुर्बल दो गया, सम्भवतः तब जीवदाम के वंशजों 
ने फिर सौराष्ट्र पर अधिकार किया था। रुद्रसिह के बाद 
डसका बड़ा लड़का रुद्रसेन सिंहासन पर बैठा था। रुद्रसेन 
के सिक्कों पर शक संवत्‌ १२१--१४७ का उछलेख है #। 
बड़ौदा राज्य के उखामंडल प्रदेश के मूलवासर नामक स्थान 
में रुद्रसेन के राज्यकाल का शक संवत्‌ १२२ ( ई० सन्‌ २०० ) 
का खुदा इआ एक शिलालेख मिला है| झोर काठियावाड़ के 
उत्तर में जसधन नामक स्थान में रुद्रसेन के राज्यकाल का शक 
संवत्‌ १४६ या १२७ ( इसवी सन्‌ २०५ या २०६ ) का खुदा 
हुआ एक और शिलालेख मिला है [। रुद्रसेन के बड़े लड़के 
पृथ्वीसेन के क्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्‍के मिले हैं ५ । 
उन पर शक संवत्‌ १४४ लिखा दै। पृथ्वीसेन के छोटे भाई 
द्वितीय दामदजश्री ने इसके बहुत बाद ज्त्रप पद प्राप्त किया 
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था | इन दोनों भाइयों के महाक्षत्रप उपाधिवाले खिकके नहीं 
मिले हैं। इससे अजुमान द्वोता है कि ये लोग सिंहासन पर 
नहीं बैठे थे। रुदसिंह का दूसरा बेटा संघदाम प्रथम रुद्रसेन 
के उपरान्त सिंहासन पर बेठा थो। उसके चाँदी के सिक्के 
मिले हैं जिन पर शक संवत्‌ १४७४-४५ लिखा है #। संघदाम 
के बाद रुद्रसिंह का तीसरा बेटा दामसेन सौराष्ट्र के लिंहासन 
पर बैठा था। दामसेन के चाँदी के सिक्कों पर शक संवत्‌ 
१७५ से १५८ तक लिखा मिलता है +। दामसेन के राज्य- 
काल में पोटिन के बने हुए संवतवाले सिक्कों पर राजा का 
नाम या उपाधि नहीं है ]। दामसेन के राज्यकाल में डसके 
बड़े भाई प्रथम रुद्रसेन के दूसरे बेटे द्वितीय दामअद्श्री ने 
ज्षत्रप की उपाधि प्राप्त की थी । दितीय दामजदश्नी के 
क्षत्रप उपाधिवाले सिक्कों पर शक संवत्‌ १५७४-५५ लिखा हे <। 
दामसेन के चार बेटों के सिक्के मिले हैं । उनमें से वीरदाम 
के सिफ्को पर केवल्ष ज्षत्रप उपाधि मिलती है । उन सब 
सिक्का पर शक संवत्‌ १५६ से १६० तक का उन्लेख् है +। शक 
खंचत्‌ १४८ से १६१ तक ईश्वरद्त्त नाम के किसी दुसरे वंश 
के राजा ने चाँदी के सिक्के बनवाए थे। उन सिककों पर 





# [090, 9. 07. २०. 378. 

+7980, 97. 08-2, 7४०७. 379-40]. 

*_ [090, 90. 43-4, 7३०७. 202-20. 
५९ [90, 997. 775-46, 7२०५. 42]-25. 
नै 7980, 97. 77-2. 7३०७. 426-59. 


[ २०२ ] 


उसकी महात्तत्रप उपाधि और समय के स्थान पर उसके 
राज्यारोहण कां वर्ष लिखा मिलता है; जैसे--“राश्ो महाक्षत्र- 
पस इईश्वरद्त्तस वर्ष प्रथमे” अथवा “वर्ष ह्वितीये” #। 
इेश्वरद्त्त सम्भवतः आऑभीर जाति का था +। दामसेन के 
दूसरे लड़के यशोदाम ने ईश्वरदत्त के साथ एक ही समय में 
राज्याधिकार पाया था। उसके सिक्कों पर “क्षत्रप” और 
“महाज्षत्रप” दोनों ही उपधियाँ मिलती हैं। इन सब सिक्कों 
पर शक लंवत्‌ १६० और १६१ दिया हुआ हे |। यशोदाम 
के बाद दामलेन के तीसरे लड़के विजयसेन ने स्तोराष्ट्र का 
राज्य पाया था। विजयसेन के सिकको पर “क्षत्रप” ओर “मद्दा 
कत्रप” दोनों दी उपाधियाँ मिलती हैं। उन सिक्कों पर शक 
संचत्‌ १६० से १७५२ तक दिया हुआ है » । विजयलेन के 
बाद दामसेन का चोथा बेटा तृतीय दामजदश्नी सोराष्ट्र के 
सिंहासन पर बेठा था। डसके सिकको पर केवल “महाक्षत्रप” 
उपाधि मिलती है; और शक्त संवत्‌ १७२ वा १७३ से १७६ 
तक दिया हुआ है +। तृतीय दामजदश्री के बाद दामसेन के 
बड़े लड़के वीरदाम का लड़का द्वितीय रुद्रसेन सौराष्ट्र के 
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सिंदासन पर बैठा थां। उसके सिक्कों पर भी केवल “महाक्तत्रप० 
डपाधि मिलती है। उन पर शक संवत्‌ १७८ (१) से १६६ तक 
दिया हुआ हे & | द्वितीय रुद्रसेन के लड़के विश्वसिंद ने अपने: 
पिता का राज्य पाया था। उसके सिक्कों पर “क्षत्रप” और 
“पद्दाक्षत्रप” उपाधियाँ दी हैं; और शक खंचत्‌ १६६ से २०१ 
(? ) तक दिया है + । विश्वलिंह के बाद उसके भाई भतृदाम 
ने राज्य पाया था और उसके सिक्कों पर दोनों उपाधियाँ हैं । 
उन सिक्‍कों पर शक संवत्‌ २०१ से २९७ तक दिया है]। 
भतृंदाम के लड़के विश्वसेन के सिक्कों पर केवल ज्षत्रप उपाधि 
है। उसके सिक्कों पर शक संवत्‌ २१६ से २२६ तक दिया है »८। 
जान पड़ता है कि शक्र संवत्‌ २१६ से २७० तक ( ईस्वी सन्‌ 
२६७४ से ३४८ तक ) “महाक्तत्रप”? उपाधिवोला कोई राजा 
नहीं था + । जान पड़ता है कि विश्वसेन के बाद दामसेन 
के वंश का अधिकार नष्ट हो गया था| 

विश्वसेन के बाद स्वामी जीवदाम नामक एक साधारण 
मनुष्य के वंशरजां ने सोराष्ट्र का लिदासन पाया था चष्टन के 
पिता घूसमोतिक की तरद्द जीवदाम की भी कोई राज़कोय 
उपाधि नहीं मिलती। इसो लिये वह एक साधारण ब्यक्ति 
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समझा जाता है # | परन्तु उसके नाम के स्वरुप से अनुमान 
होता है कि वह चए्टन का वंशधर था । विश्वसेन के बाद 
स्वामी जीवदम के पुत्र द्वितीय रुद्रलिंद ने सोराष्ट्र का सिद्दा- 
सन पाया था | उसके चाँदी के सिकको पर “चक्षञ्रप” उपाधि 
और शक सवत्‌ २२७ से २३० (? ) तक मिलता है + | द्वितीय 
रुद्रसिह के बाद उसका लड़का द्वितीय यशोदाम सिंहासन पर 
बैठा था। उसके चाँदी के सिक्कों पर “त्षत्रपए” उपाधि और 
शक संवत्‌ २३४ से २५४ तक मिलता हे |। शक्र संवत्‌ २५७ से 
२७० के बीच में महाक्षत्रप उपाधिधारी स्वामी दितीय रुद्र- 
दाम ने सौराष्ट्र क्रा राज्य पाया था । उसका कोई सिकका नहों 
मिलता » ; परन्तु उसके लड़के तृतीय रुद्र्सेन के सिक्कों पर 
«५राजा”, “स्वामी० और “महाक्षतञ्र प” उपाधि मिलसी है +। 
उसका वंशपरिचय अभी तक नहीं मिला; परन्तु उसके नाम 
के स्वरूप से अनुमान होता है कि वह चष्ठन का वंशघर था। 
रैप्सन का अनुमान द्वे कि द्वितीम रुद्रदाम द्वितीय रुद्गनसिंद के 
पिता स्वामी जीवदाम का वंशज्ञ था + । द्वितीय रुद्रदाम के 

पुत्र तृतीय रुद्रसेन के चाँदी के सिककाो पर उसकी महात्षत्रप 
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उपाधि और शक संवत्‌ २७० से ३०० तक दिया है #। तृतीय 
रुद्सेन से सीसे के बने हुए कई तिथियुक्त सिक्के मिले हैं । 
उन पर तिथि है ओर एक ओर बैल और दूसरी ओर झुमेरू 
पर्वत है | । तृतीय रुद्रसेन के बाद उसके पहले भानजे सिदद- 
सेन ने सोराष्ट्र का राज्य पाया था| सिंहसेन के चाँदी के सिक्को 
पर उसकी “महाक्षत्रए” उपाधि और शक संवत्‌ ३०४ से ३०६ 
(१) तक दिया है ].। सिंहसेन के बाद उसका लड़का चतुर्थ 
रुद्रसेन सौराष्ट्र का अधिकारी हुआ था ' ज्ञान पड़ता है कि वद्द 
शक संघत्‌ ३०६ से ३१० तक खिंहाखन पर था » । चतुर्थ 
रुद्रसेन के बाद तृतीय रुद्रसेन के दूसरे भानजे ( ? ) सत्यसिंदद 
ने सोराप्ट्र का राज्य पाया था। उसका कोई सिक्‍का नहीं 
मिलता +।| परन्तु उसके पुत्र तृतीय रुद्रसिह के सिक्कों पर 
उसकी “राजा”, “महदाक्षत्रप” और “स्वामी” उपाधि मिलती 
है। सत्यलिंह का पुत्र तृतीय रुद्रलिंह संभवतः शक जातीय 
जत्रप वंश का अन्तिम राजा था। उसके चाँदी के खिकको पर 
मद्दाक्षत्रप उपाधि और शक खंवत्‌ ३१० (? ) मिलता दे+ । 
समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त ने गोप्त संवत्‌ ८२ से 
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पहले मालघ पर अधिकार किया था # और ईसल्वोी सन्‌ ४१५ 
से पहले द्वी सौराष्ट्र पर से शकों का अधिकार उठ गया 
था। ज्षत्रपा के सिक्कों के ढंग पर बने हुए द्वितीय चन्द्र- 
गुप्त के चाँदी के सिक्कों पर संवत्‌ की दद्दाई की जगह 
तो & मित्रता है, परन्तु इकाई की जगह का अंक पढ़ा 
नहीं जाता |। इससे सिद्ध द्वोता हे कि गौप्त संवत्‌ &० से 
&& के बीच में चन्द्रगुप्त ने सौराष्ट्र पर अशिकार किया था; 
क्योंकि गौप्त संवत्‌ &६ में प्रथम कुमारगुप्त ने अपने पिता का 
राज्य पाया था | | द्वितीय चन्द्रगुप्त के चाँदी के सिक्कों में दो 
विभाग मिलते हैं ! दोनों विभागों में एक्त आर राजा का मुख, 
यूनानो अक्षरों के चिह झौर वर्ष और दूसरी ओर गरुड़ को मूर्सि 
और ब्राह्मी लिपि है | पदले विभाग के सिक्कों पर दूसरी ओर 
“परमभागवत मद्दाराजाबिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमादित्यः” २; 
ओर दुध्रे विभाग के सिक्कों पर “भीगुप्तकुत्स्य मद्दाराजा- 
धिराज्ञ श्रीचन्द्रगुप्तविक्रमांकस्य” लिखा हे +। &तीय चन्द्रगुप्त 
के पुत्र सम्नाट्‌ प्रथम कुमारगुप्त के चाँदी के सिक्के दो प्रकार 
के हैं। पदलेवाले परिच्छेद में कहा जा चुका हे कि पहले 
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अकार के सिक्के मध्य देश में चलाने के लिये बने थे। दूखरे 
अकार के सिक्के मालव और सोराष्ट्र में चलाने के लिये बने 
थे। डन पर एक ओर राजा का मुख, यूनानी अक्तरों के चिह्द 
और ब्राह्मी भक्तरों में संवत्‌ हे। दूसरी ओर गरुड़ और ब्राह्यो 
अक्तरों म॑ कुमारगुप्त का नाम और उपाधि है। ऐसे सिक्‍को के 
सीन विभाग हैं। पहले और तीख़रे विभाग के सिक्कों पर 
दूसरी ओर “परमभागवत मद्दाराजाधिराज भ्रीकुमारगुप्त महदे- 
न्द्रादित्यः # और दूसरे विभाग के सिक्कों पर “परम- 
भागवत राजाधिराज श्री कुमारणशुप्त महेन्द्रादित्वः” + लिखा 
है । सोराप्र ओर मालव में चलने के लिये बने हुए स्कन्द्गुप्त के 
चाँदी के सिक्कों के तीन विभाग मिलते हैं । पहले विभांग के 
सिक्‍को पर एक ओर राजा का मुख, यूनानी अक्षरों के चिह 
और ब्राह्मी अक्षरों में संबत्‌ ओर दूसरा ओर गरुड़ की मूर्ति और 
ब्राह्मी अक्षरों म॑ “पमरभागवत मद्दाराज्ाधिराज भ्रीस्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्यः” लिखा है |। दूसरे विभाग के सिक्का पर गरुड़ 
की सूक्ति की जगद् एक बेल्ष की मूर्ति द्वे+। तीखरे विभाग के 
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खिक्‍कों पर बैल की जगद्द एक वेदी दै #। इस विभाग में 
तीन उपविभाग हैं। पहले उपविभाग में दुसरी ओर “परम- 
भागवत भ्रीविक्रमादित्यस्कन्द्गुप्तः” त्रिखा है $। दूखरे उपधि- 
भाग में “परमभागवत श्रीविक्रमादित्यस्कंद्गुप्तः] और तीसरे 
डउपविभाग में “परममागवत भ्रीस्कन्द्गुप्त:” » लिखा है। स्कन्द्‌- 
गुप्त के बाद सौराष्ट्र शोर मालव पर से गुप्तवंशीय समप्नांटो का 
अधिकार उठ गया था। ईसवी पाँचवीं शाताब्दी के अन्तिम 
भाग में बुधगुप्त नाम के एक राजा ने मालव का राज्य पाया 
था और शक राजाओं के सिक्‍को के ढंग पर चाँदी के सिक्‍के 
बनवाए थे | चाँदी के इन सिक्कों पर गोप्त संबत्‌ १७५ मिक्षता 
है और दूसरी ओर “विजितावनिरवनिपतिः श्रीबुधगुप्तो 
दिविजयति” लिखा है + । गौप्त संवत्‌ १६५ के खुदे डुए और 
ईरान में मिले हुए एक शिलालेख में वुधगुप्त का छल्लेज मित्रा 
है + | अब तक यह निश्चित करने: का काई उपाय नहीं मिला 
कि बुधगुप्त का शुप्त राजवंश के साथ क्या संबंध था। गौछ 
संवत्‌ १६१ में खुदे इए और ईरान में मिले हुए एक और शिलालेख 
में भालुस॒ुप्त नाम के माक्षव के एक और राजा का इल्लेख है ८) 
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भाजुगुप्त के बाद मालव पर हुण लोगो का अधिकार हुआ था। 
स्कन्दग्रुप्त की झत्यु के उपरान्त गुजरात पर बल्लभी के मैत्रक- 
वशी राजाओं का और सौराष्ट्र पर जकुटक राजाओं का अधिकार 
हुआ था । मैत्रकवंशी राजा लोग गुप्त राजाओं के सिक्कों के 
ढंग पर अपने सिक्के घबनवाते थे। उन पर एक ओर राजा की 
सूत्ति और दूसरी ओर एक त्रिशुल है । उन पर जो कुछ लिखा 
है, वह श्रभी तक पढ़ा नहीं गया#। त्रेकूट वंश के दहसेन और 
ब्याप्तसेत नामक दो राजाओं के सिक्के मिले है। दहसेन के 
लिककों पर एक ओर राजा का मस्तक श्र दू सरी शोर चैत्य, 
तारका और भ्राह्मो अक्तरों में “महाराजेन्द्रदत्तपुत्र परमवैष्णवभी - 
मद्दाराजदह सेन” लिखा है | सुराट के पास पर्दो नामक स्थान में 
एक ताम्रलेख मिला है। उससे पता चलता है कि दहसेन ने अश्य- 
मेघ यज्ञ किया था और त्रेकुटक संवत्‌ २०७ ( कलच्चूरि, चेदि 
संवत्‌ २०७-इ४ सवी सन्‌ ४५६) में एक ब्राह्मण को एक गाँव दान 
दिया था ]. | दहलेन के लड़के का नाम व्याप्रसेन था । ब्याप्- 
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सेन के चाँदी के सिक्के दहसेन के सिक्कों की तरद्द हैं। उन पर 
दूसरी ओर “मदहाराजवहसेनपुत्रपरमपैष्णवश्रीम द्वारा जव्याप्र- 
सेन” लिखा है। # शक राजाओं के सिक्‍कों के ढंग पर बने हुए 
भीमसेन 4 और रृष्ण्राज || नामक दो राजाओं के सिक्‍के 
मिले हैं । भीमसेन का पक शिलालेख मिला है २८; परस्तु उस 
का समय अथवा वंशपरिचय अभी तक निश्चित नहीं हुआ । 
पहले मुद्रातत््व के ज्ञाताओं का अनुमान था कि यह कृष्णराज 
राष्ट्रकूटवंशी द्वितीय क्ृष्णराज था+; परन्तु रेप्सन ने इस बात 
को नहीं माना दे +। रृष्णुराज़ के नाम के सिक्‍के बम्बई के 
नासिक जिले में मिलते हैं ८ | आगे के श्रध्याय में मालव में बने 
हुए अंभ राजाओं के सिक्कों का विवरण दिया गया है । 
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सौराष्ट्र का द्वितीय राजघंश :-- 
घूसमोतिक 
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१ चष्टन 
जयदाम 
। 
२ प्रथम रुद्रदाम 
| 
| | 
३ प्रथम दामघसद ५ प्रथम रुद्रसिंह 
वा्‌ 
दामजदश्री 
| | | । ४.7] ॥ 
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१० विजयसेन ११ तृतीय दामजदओी 
१२ द्वितीय रुद्रसेन 
] 
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१३ विश्वसिद १४७ भतूंदाम 
। 
विश्वसेन 
स्वामी जीवदाम 
॥ 
किन 3 कम 
द्वितीय रुद्रसेन 
| 
द्वितीय यशोदाम १४ द्वितीय रुद्रदाम 
त 
| | 
१६ तृतोय रुद्रसेन कन्या 
| 
| | 
१७ सिंहसेन १६ सत्यर्सिद 
] । 
१८ चतुर्थ रुद्रसेन २० तृतीय रुद्रसिंदद 


नवां परिच्छेद 


दक्तिणापथ के पुराने सिके 

दक्षियापथ की तोल की रीति उत्तरापथ की तौल की 
रीति की तरद्द नहीं है। दक्तिणांपथ में घुँघची के बीज के 
बदले में करंज या कंज के बीजों से तौल आरम्भ दोती 
है । करंज का एक बीज तौल में ५० श्रेन के लगभग 
होता है #। बहुत प्राचीन काल से ही दक्षिण में सोने के 
ग्रोलाकार सिक्‍को का प्रयांर था । सोने के ये सिकक्‍तके 
“फणम” कद्लाते हैं। एक फणम्‌ तौल में करंज के एक 
बोज के बराबर द्वोता है ।। सम्भवतः सबसे पहले फणम 
लीडिया अथवा ओर किसी पश्चिमी देश के पुराने सिक्कों के 
ढंग पर बने थे। जिस प्रकार लीडिया देश के पुरान सिक्‍तके 
गोलाकार खुबरणे पिएड पर अंक-चिह अंकित करके बनांप 
जाते थे, ढसी प्रकार फणम्‌ भी वनाए जाते थे | बहुत पुराने 
फरणम्‌ गोलाकार खुवंण पिए्ड मात्र और देखने में इमली के 
यीज की तरह द्वोते थे |। आगे चलकर श्रंकचिह् भ्रंकित करने 
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के लिये ये सुबर्ण पिएड चक्राकार हो गए #। इमली के बीज 
की तरद्द के सिक्के विजयानगर के राजाओं, पुत्तंगीजो + और 
आऔंगरेज व्यापारियों | ने बनवाए थे। ईसवी संवत्‌ १०८३५ में 
जब भारतवर्ष में सब जगह पक दी तरह के सिक्के चलने 
लगे, तब ऐसे सिक्‍को का प्रचार उठ गया » । 

दक्तिणापथ के सिकको में अ्रंघध्र जातीय राजाओं के सिक्के 
खब से पुराने हैं। किसी समय अंध् राजाओं का साप्राज्य 
नर्मदा के दक्षिणी किनारे से समुद्र तर तक था। इसी लिये 
मालव, सौराष्ट्र, अपरान्त आदि भिन्न भिन्न देशों में भी अन्ध्र 
राजाओं के भिन्न भिन्न देशों के सिक्के मिले हैं। अंभ देश 
अर्थांत्‌ रष्णा और गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में दो तरह 
के खिकके मिले हैं | ये दोनों तरह के सिक्के भिन्न भिन्न समय 
में प्रचलित नहीं थे; क्यौंकि पुडुमावि, चन्द्रशाति, शीयज्ञ और 
भ्रीरुद्र आदि राजाओं ने दोनों प्रकार के सिक्के बनवाए थे। 
पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर खुमेरु पर्वत और दुखरी 
ओर उज्जयिनी नगरी का चिह्न मिलता द्वे। इन पर के लेखों के 
अच्तर स्पष्ट नहीं हैं +। इस प्रकार के पाँच श्रं्र राजाओं के 
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सिक्के मिले हैं :-- 

(१ ) वाशिष्ठी पुत्र श्रीपुडुमावि । 

(२) वाशिष्ीपुत्र श्रीशातकर्णि 

(३ ) वाशिष्ठीपुत्र श्रीचंद्रशाति । 

(४ ) गोतमीपुत्र श्रीयश्शातकर्णि । 

(५ ) श्रीरुद्रशातकर्णि #। 

दूसरे प्रकार के सिक्कों पर पद्दली ओर घोड़े, द्वाथी 
अथवा दोनों की मूर्तियाँ मिलती हैं। किसी किसी सिक्‍के 
पर सिंह की सूर्सि भी है। ऐसे सिक्कों का लेख बहुत दी 
अस्पष्ट दे ।। इन सिक्कों पर नीचे लिखे अंभ राजाओं के 
नाम मिलते हैं :-- 

(१ ) भ्रीचन्द्रशाति | 

(२ ) गोतमीपुत्र श्रीयक्षशांतकर्णि । 

(३ ) भ्रीरुद्रशातकर्णि $ । 

मध्य प्रदेश में पोटिन नामक भिश्र धातु के बने हुए एक 
प्रकार के सिक्के मिलते हैं। उन पर एक ओर द्वाथी की सूत्ति 
और दूस्तरी ओर उज्भयिनी नगर का चिह्न हे » । इस प्रकार 
के नीचे लिक्षे अंध राजाओो के सिक्के मिले हैं :-- 
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(१ ) पुडमाधि। 

(२) भ्रीयज्ञ । 

(३ ) भ्रीरुद्र । 

(४ ) द्वितीय ध्रीकृष्ण # । 

दक्तियापथ के अनन्तपुर भोर कड़प्पा जिले में एक प्रकार 
के सीसे के सिक्के मिले हैं। उन पर पहली झोर घोड़ा, सुमेरू 
पंत और बोधिवृत्त मिलता है। ऐसे सिक्कों पर के लेख 
पूरी तरह से पढ़े नहीं गए हैं +। 

चोड़मंडल के किनारे पर एक ओर प्रकार के सीसे के 
सिक्‍के मिले हैं। उन पर एक ओर एक जद्दाज और दूसरी 
ओर उज्जयिनी नगरी का चिह है ].। ऐसे सिक्के सम्मवतः 
अंघ राजाओं के हैं; क्योंकि उनमें से एक सिक्के पर “पुडुमावि” 
नाम पढ़ा गया हे «। मैसूर के उत्तर में सीसे के एक प्रकार के बड़े 
सिक्के मिले हैं। उन पर एक ओर वैज्ञ ओर दूसरी ओर बोधिवृत्त 
और सुमेरु पर्वत है। ऐसे सिक्कों पर “सदकणकड़लाय 
महारठिस” लिखा है + । रैप्लन का अनुमान है कि ऐसे 
सिक्के अंभ राजाओं के किसी महारठि ( महाराष्ट्रीय ! ) 
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चंशी शासक के बनवाए हुए हैं #। कारवार जिले अर्थात्‌ 
कनाड़ा प्रदेश के उत्तराद्ध में मिले हुए सीसे के कुछ बड़े 
(लिक्को पर धुट्ुकड़ानन्द ओर मुड़ानन्द नाम के दो राजाओं 
का नाम मिलता है। ऐसे सिक्कों पर एक ओर खुमेरु पर्वत 
और दूसरी ओर बोधिवृत्ष है | । मद्दाराष्ट्र देश के दक्तिण भाग 
अथांत्‌ वत्तमान कोल्‍्हापूर राज्य में एक प्रकार के सीसे के 
सिक्‍तके मिलते हैं । ऐसे सिक्कों पर के लेख का अर्थ श्रभी तक * 
साफ समझ में नहीं आया है । इनपर पदली ओर सुमेरु 
थर्वत और बोधिवृक्त और दूसरी ओर कमान और तीर है। 
थेसे सिककों पर तीन प्रकार के लेख मिलते है :-- 
( १ ) रञो वासिठीपुतल विड़िधायकुरस । 
(२ ) रञो माटरिपुतस सिवलकुरस | 
(३ ) रओ गोतमिपुतस विड़िवायकुरस |; | 
विड़िवायकुर और सिघलकुर इन दोनों शब्दों का अर्थ अभी 
तक निश्चित नहीं हुआ । रेप्सन का अनुमान दै कि ये शब्द 
स्थानीय भाषाओं में लिखी हुई स्थानीय उपाधियाँ हैं । इस 
विषय में भी सदेद्द है कि ऐसे सिक्के अन्ध राजाओं के हैं या 
नहीं । भीयुक्त देवद्त्त रामकृष्ण भागडारकर का अनुमान हे कि 
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ये अन्ध राजाओं सिक्के नहीं हैं #। पंडितवंर श्रीयुक्त सर 
रामकृष्ण गोपाल भारडारकर के मतालुसार ये सिक्के अन्ध 
ख्ाप्राज्य के भिन्न मिन्न प्रदेशों के शासकों के बनवाए हुए हैं । 
झब तक इन तीनो प्रकार के सिक्कों का समय अथवा परिचय 
निश्चित नहीं हुआ | सोपारा और गुरजात में गोतमीपुत्र शात- 
कर्ि और श्रीयशशातकर्णि ने जो सिक्के बनवाए थे, उनका 
विवरण पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका है । 

मालव में अन्ध राजवंश के सबसे पुराने खिकके मिले हैं । 
ये सिक्के अवन्ती नगर के सिक्कों के ढंग पर बने हैं ओर इन 
पर “रञो सिरिसातस” लिखा रहता दै;। नानाघाट को शुफा 
में श्रीशातकर्णि की पत्थर की सूक्ति के नीचे जिस प्रकार के 
अत्तरों में “रजो श्रीसातस” लिखा है « , वह ठीक इन सिक्कों 
के लेख के अच्तरों के समान है + | प्राचीन लिपितत्व के अनुसार 
पसे सिक्के ओर शिलालेख ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के 
मध्य भाग के बने ओर खुदे हुए हैं । 

सखर्गीय परिडत भगवानलाल इन्द्रजी ने अपने एकत्र किए 
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इुए सिक्‍के मरते समय लण्डन के ब्रिटिश स्यूजिश्रम को प्रदान 
कर दिए थे। उन खिक्‍कों में दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं। 
उन सिक्कों पर के लेख का जो अंश पढ़ा जा सका है, उससे 
पता चलता है किये सिक्‍के भी अन्ध राजाओं के ही हैं। 
पहले प्रकार के सिक्के ईरान के पुराने सिक्कों की तरह हैं #। 
कनिंघम ने लिखा है कि इस प्रकार के सिक्के पुरानी विदिशा 
नगरी ( वत्तमान बेसनगर ) के खँडहरों में ओर बेल तथा 
बेतवा नदी के बीच के प्रदेश में मिलते हें | । इसलिये रेप्खन 
का अनुमान है कि ये पूर्व मालच के सिकरे हैं |:। ऐसे सिक्कों 
के चार विभाग हैं। पछले विभाग के सिक्के पोटिन के बने 
हैं । उन पर पक ओर घेरे में बाधित्ृक्त, उज़््यिनी नगर का 
बिह, नन्दिपाद चिह और सूर्य का विह्न है । दूसरी ओर द्वाथी 
की मूर्ति और स्वस्तिक चिह्न है « * दूसरे विभाग के सिक्कों 
पर पद्दली ओर हाथी की म्रुत्ति और दूसरी ओर घेरे में बोधि- 
बृच्त और उज्ञयिनी नगर के चिह्न हैं। इस विभाग के सिक्‍के 
ताँबे के बने हुए हैं + । तीसरे विभाग के सिक्कों ,पर पहली 
ओर सिंह की मूर्ति और नम्दिपाद बिह्ठ ओर दूसरी ओर 
घेरे में घोधिवृद्ध और उज्सयिनी नगर का चिह्न दे । ऐसे लिक्के 
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भी ताँबे के बने इुए हैं #। !चोथे विभांग के सिक्के पोटिन के 
बने हुए हें | उन पर पहली ओर सिंह की मूर्ति और खस्तिक 
चिह है ओर ब्राह्मी अक्षरों मे “रप्नोसातकंणिस” उलटी 
तरफ लिखा है। दूसरी ओर नन्दिपाद चिह के बीच में उज्ध- 
यिनी नगर का चिह्न ओर घेरे में बोघितवृक्त है +। इन चारों 
विभागों के सिक्‍के चौकोर हें। दूसरे प्रकार के सिक्कों के दो 
विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर एक ओर हाथी की 
मूर्सि, शंख और उज्लयिनी नगर का चिह्न है । दूसरी ओर घेरे 
में बोधिवृक्ष है। ऐसे सिक्के पोटिन के बने हुए और गोलाकार 
हैं ;। दूसरे विभाग के सिक्‍के ताँबे के बने हुए और चौकोर 
हैं। इसके सिवा उनकी और सब बात पदले विभाग के 
सिक्‍कों की तरद्द हैं «<। 

मिन्न भिन्न समय में अंध राजाओं का अधिकार भिन्न भिक्ष 
ब्रदेशों मे था; इसलिये मिन्न भिन्न अ्रंथ्व राजाओं के बहुत से 
भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के मिला करते हें। जिस समय जो 
प्रदेश अंध राजाओं के अधिकार में आया, उस समय अ्रंघ्न 
राजाओं ने उसी देश के सिक्कों के ढंग पर अपने सिक्‍के बन- 
घाए। जान पड़ता हे कि ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में मालव 
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देश में अंध्र राजाओं का राज्य था। इसी लिये मालव में मित्र 
हुए “श्रीसात” केनाम के सिक्के मालव के पुराने खिककों 
केढंग पर बने थे। श्रीसात के नाम के सिक्‍के दो 'प्रकार के 
हैं। पदले प्रकार के सिक्कों पर हाथी और नदी के जल में 
सैरती इई तीन मछलियों की मूर्सि है। ऐसे लिक्के सीखे के 
अने हुए हैं #। दुसरे प्रकार के सिक्के पोटिन के बने हैं। उन पर 
एक ओर हाथी की सूर्ति, घेरे में बोधिवृक्त, छुमेर पर्वत ओर 
मछली सद्दित नदी है। दूसरी ओर खड़े हुए मनुष्य की मूत्ति 
ओर उज्जयिनी नगर का चिह है +। मालव के पुराने सिक्कों 
के ढंग पर बना हुआ सीसे का एक सिक्का मित्रा है, जिस पर 
“किसी राजा के नाम के आदि के दो अक्तरों को “अज” पढ़ा 
जा सकता है |। अन्ध देश के गोदावरी जिले में और एक 
खीसे की सूत्ति मिल्री है, उस पर एक ओर राजा के नाम के 
अन्त के दो अच्तरों को “वीर” पढ़ा गया है»। पूर्व और 
पश्चिम मालव में मिले हुए छः प्रकार के जिन सिक्कों का पद्दले 
चर्णन किया गया है, उन पर साधारणतः “खातकणिस” 
लिखा है +। महाराष्ट्र देश के दक्षिण अंश में जो तीन प्रकार 
के सिक्के मिलते हैं, उनमें भी पररुपर कुछ प्रकार-भेद मिलता 
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है। वाशिष्ठीपुत्र विड़िवायकुर के नाम के सिक्के दो प्रकार 
के हैं। पद्दले प्रकार के सिक्के सीसे के बने हैं। उन पर एक. 
ओर सुमेरू पव॑त, घेरे में बोधिवृत्त ओर स्वस्तिक और दुसरी 
ओर कमान और तीर है # । दूसरे प्रकार के सिक्के पोटिन 
के बने हैं। उन पर एक ओर सुमेरु पर्वत के ऊपर वृत्त और 
नन्दिपाद लिह और दूसरी ओर कमान ओर तीर हें।। 
माठरीपुत्र सिवलाकुर के नाम के खिक्क भी दो श्रकार के हैं। 
पहले प्रकार के सिक्के सीसे के बने दे; उन पर एक ओर खुमेरु 
पवेत के ऊपर बोधिवृक्त और दूसरी ओर धनुष है ;। दूखरे 
प्रकार के सिर्के पोटिन के बने हैं। उन|पर एक ओर खुमेरु 
पर्चत के ऊपर बोधिवृक्त और नन्दिदांद चिह्न ओर दुसरी ओर 
कमान और तीर है » । गौतमीपुत्र विड़िवायकुर के सिक्के 
भी दो प्रकार के हैं--सोसे + के और पोटिन के । पोटिन के 
बने सिक्कों के दा विभाग हैं। पहले विभाग में पहली ओर 
नन्दिपाद + और दुसरे विभाग में स्वस्तिक चिह्न - है। पश्चिम 
भारत में मिले हुए पोटिन के बने कुछ खिक्को पर एक ओर 
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द्वाथी की मूर्ति, शंतर और डज्ञयिनी नगर का चिह्न ओर 
दूसरी ओर बोधिवृत्त मिलता दै #। रैप्सन का अजुमान दे कि 
नद्दपान को परास्त करने से पद्दलले गौतमीपुत्र शातकर्णि ने ये 
सब सिक्के बनवाए थे $। अन्ध देश में मिले हुए जिन सिक्को 
पर एक ओर खुमेरु पर्वत ओर दूसरा ओर उजद्खधयिनो नगर 
का चिह्न है, उन पर “रओवासिठिपुतल सिरि पुडुमाविस” 
लिखा हे ]..। परन्तु मध्य प्रदेश के चाँदा जिले में मिले इुए 
पोटिन के बने सिकों पर » और चोरमंडल के किनारे मिले 
हुए सीख के बने सिक्कों पर + “सिरि पुडुमाविस ” लिखा 
रहता है । अंध्र देश के कृष्णा ओर कावेरी जिले में वासिष्ठी- 
पुत्र श्रीशिवशातकरि, वासिष्टीपुत्र श्रीचन्द्रशाति और गोतमी- 
पुत्र श्रीयशशातकर्ँ!ं के सीसे के सिक्के मिलते हैं। वासिष्ठो- 
पुत्र श्रीशिव शातकर्णि के सिक्के एक प्रकार के है + । श्रीचन्द्रशाति 
के एक प्रकार के सिक्कों पर 'वासिष्ठीपुत्र” विशेषण मिलता दे >। 
परन्तु दूसरे प्रकार के सिर्कों पर यद्द विशेषण नहीं हें ## । 
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अन्ध्र देश के मिले हुए गौतमीपुत्र श्रीयक्षशातकर्णि के सिक्के 
सीसे के बने है #। परन्तु मध्य प्रदेश के चाँदा जिले में मिलते 
हुए उसके सिक्के पोटिन के बने हैं | | चाँदा ओर अन्भ देश में 
श्रीकृष्णशातकर्णि नामक एक राजा के पोटिन के बने सिर्के 
मिले हैं। उन पर एक ओर द्वाथी की मूर्ति हे ओर ब्राह्मी 
अक्तररों मे “सिरि कहसातकणिस” लिखा है। दूसरी ओर 
दूसरे अन्ध सिक्कों की तरद्द उज़यिनी नगर का डिह है । 
दक्तिण में वीरबोधि अथवा वीरबोधिद॒त्त » , शिवबोधि+ , 
चन्द्रवाधि ओर श्रीवोधि + नामक चार राजाओं के सीसे के 
सिर्के मिलते हैं। परन्तु अब तक इनका परिचय वा समय 
निश्चित नहीं हुआ। कुमारिका अन्तरीप के पास के स्थानों 
में प्राचीन अंक-चिह्वाले सिक्कों के ढंग पर एक प्रकार के 
चौकोर सिक्के बनते थे। मुद्रातत्त्वविद्‌ लोगों का अनुमान हे 
कि इस भकार के सिक्‍के पाणड्य राजाओं के हैं । सम्भवतः 
ये सब सिक्‍के देखवो सन्‌ के आरम्म से इसवी तीसरी 
शताब्दी के अन्त तक प्रचलित थे। पाण्ड्य राजाओं के 
एक प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं जिन पर उनका दो 
7 & 00, 79. 34-4, ०७. 32-6+. 
+908, 9. 42. 7१०५. 63-70. 
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मछुलियोंवाला चिह है #। मुद्रातत्त के ज्ञाताओं का श्ज्रु- 
मान है कि ऐसे सिक्के इसवी खातवीं शताब्दी से दखवीं 
शताब्दी तक प्रचलित थे +।  ईसवी ग्यारद्दवीं शताब्दी में 
पाणएड्य देश को चोल राजाओं ने जीत लिया था। इसी लिये 
डख समय के ताँबे के सिक्को पर पांड्य राजाओं के दो मछ- 
लियोंवाले चिह के साथ चोल राजाओं का बाघवाला चिह्न 
भी मिलता हे |! 

वत्तंमान मैसूर का पश्चिमांश पद्ले कोड देश कहलाता 
था। मुद्वातत्त्व के ज्ञाताओं का अनुमान है कि दक्षिणापथ के 
धनुषवाले सोने और दाँबे के सिक्के इसी प्ररेंश के हैं * । 
दाथी की मूक्तिचाले एक और प्रकार के साने के सिक्के हैं जो 
वाजपति पागोड? कहलाते दें ओर जा इसी देश के सिक्के माने 
जाते हैं +। काश्मीर के राजा हृषदेव ने इसी प्रकार के सिक्का के 
ढंग पर अपने सिक्के बनवाए थे + | चन्द्रगिरि ओर कुमारिका 
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अन्तरीप के बीच का प्रदेश प्राचीन काल में केरल कददलाता 
था। प्राचीन काल में केरल राजाओं के नाम के सोने के सिक्के 
प्रचलित थे। ऐसा केवल एक ही लिक्का अब तक मिला हे, 
जो लंडन के ब्रिटिश स्यूजिअम मे रखा है। उस पर दूसरी ओर 
नागरी अत्तर्रों में “श्रीवीरकेरलरुय” लिखा है # | 

चोल राजाओं के दो प्रकार के सोने के सिर्के मिले 
हैं । पहले प्रकोर के सिक्के ईसवी ११वीं शताब्दी से 
पहले के बने हैं। उन पर चोल राजाओं के चिह्न “्याप्नः के 
साथ चेर राजाओं का बिह मछली है +। इसलिये मुद्रातत्त 
के ज्ञाताओं का अनुमान है कि उन दिनों पांडय ओर चेर राजा 
लोग चोल राजाओं की अधोनता खीकृत करते थे। ईंसवी 
११वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजाओं ने प्रायः खारे 
दक्तिणांपथ पर अधिकार कर लिया था और सारा अंडमन 
छोीपपुंज तथा लिदल जीत लिया था। ईसवी सन्‌ ११२२ के 
बाद चोलवंशी प्रथम राजा राजदेव ने एक नए प्रकार के सिर्के 
चलाए थे। उन पर एक ओर खड़े हुए राजा की मूक्ति और 
दूसरी ओर बैठे हुए राजा की सूर्ति है |। ईसेंबी सन्‌ ११७० 
में चोलवंशी प्रथम कुलोत्तुंग ने सोने के पक प्रकार के बहुत 





# [0!879 (१०१75, 9. 36. 

+ ज्रणा, 3०५ वांब्ष एऐणं5ड, 9. 752, 5, २०, 5.,, 
ए. 7५. 

६ [00[87 (0075, 9. 36. 


श्ष 


[ रर६ ] 


छोटे सिक्के बनवाए थे #। चोल-विजय के उपरांत सिंदल के 
शजाओं ने चोल सिक्रों के ढंग पर एक प्रकार के सिक्के बन- 
धाए थे। उन पर एक ओर खड़े हुए राजा की मूर्ति और 
दूसरी ओर लद॒मी की मूर्ति हैे।। ऐसे सिक्के ईसवी 
सन्‌ ११४३ से १२६६ तक प्रचलित थे। पराक्रमबाहु, विजय- 
थाहू, लीलावती, साहसमन्न, निश्शंकमल, धर्माशोक और 
आुवनेकबाहु के ताँबे के सिक्के इसी प्रकार के हैं | । 
पन्नषव लोग चोड़मंडल के पास के स्थान में रहा करते थे। 
डन लोगों के पुराने सिर्के श्र राजाओं के सिक्कों के ढंग पर 
बने हुए हैं। उन पर एक ओर बैल ओर दूसरी ओर वृद्ध, 
जहाज, तारका, केकड़ा ओर मछुली मिलती है »< । पह्चव 
ख्रोगों के सिक्कों पर जद्दाज देखकर मुद्रातत्त्व के ज्ञाता अजु- 
मान करते हैं कि उन दिनों पल्लव लोग व्यापार के लिये विदेश 
जाया करते थे। पल्नव लोगों के बाद के समय में सोने और 
चाँदी दोनों धातुओं के सिक्के बनते थे। उन पर पजन्नव राजाओं 
का चिह्न सिंद ओर संस्कृत अथवा कन्नड़ी भाषा में कुछ 
लिखा हुआ मिलता है + । 
इसवी सातवीं शताब्दी के बाद चालुक्यवंशी राजाओं का 
.. » दंजवाबम 4377पप०४79, 896, 9. 32, 9!. ॥], 26-27. 
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राज्य दो भागों में बट गया था। पूर्व की ओर चालुक्य 
राजा लोग कृष्णा ओर गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में 
शज्य करते थे ओर पश्चिम ओर चालुक्य राजाओं का 
शाज्य दक्षिणापथ के पश्चिम प्रांत में था। दोनों शाखाओं के 
राजाओं के सिक्कों पर चालुक््य वंश का चिह्न वराद्द मिलता 
है #। पश्चिम के चालुक्य राजाओं के सिर्के सोने के तौल में 
भारी और संभवतः गोआ के कादम्बवंशी राजाओं के पह्मटंका 
नामक सोने के सिक्कों के ढंग पर बने झुए हैं। कलकत्ते के 
अजायब घर में जगदेकमल्न श्रथांत्‌ द्वितीय जय|सद्द का सोने 
का सिक्का रक्खा है |। पूर्व ओर अर्थांत्‌ बंगी के चालुक्य 
राजाओं के सोने, चाँदी ओर ताँबे तीनों के सिर्के मिले हैं .। 
विषमसिद्धि अर्थात्‌ कुब्जविष्णुवद्धन का चाँदी का सिक्का 
कलकत्ते के अजायब घर में रक्खा दे 2८ । विशाखपत्तन जिले 
के येज्लमंचिलि नामक स्थान में विष्णुवद्धन के ताँबे के कई 
सिक्के मिल्रे थे +। इसी घंश के चालुक्यचंद्र वा शक्तिवर्ममा 
के सोने के कई सिर्के अराकान तट के पास चेदुवा द्वीप में 
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मिले हैं #। ऐसे सिक्के सोने के बहुत द्वी पतले पत्तर के हैं 
और उन पर राज्यारोहण का वर्ष लिखा है । 

गोआ के कादम्बबंशी राजाओं के सोने के सिक्कों के बीछ 
में एक पद्म रहता हैं। इसी लिये सोने के ऐसे सिक्के पह्मटंका 
कहलाते हैं |। ईलियट का अनुमान है कि ये सिक्के ईसवी 
पाँववीं अथवा छठी शताब्दी के हैं .. । परंतु रेप्लन का कथन 
है कि इन सिक्कों पर जिन अक्तरों का व्यवहार हे, वे अक्षर 
बहुत बाद के समय के हैं »। कल्याणपुर के कल्चुरि अथवा 
जलेदि वंश के केवल एक दी राजा के सि्कके मिले हैं। उन पर एक 
ओर वरादह अवतार की मूत्ति और दूसरी ओर नागरी अक्षरों 
में ५पुरारि” लिखा है + । मुरारि संभवतः इस वंश के दूसरे 
राज़ा सोमेश्वरदेव का दूसरा नाम है + । 

देवगिरि के यादवर्ंशी राजाओं के सोने, चाँदी और ताँबे 
तीनों के सिक्‍के मिले हैं। सोने के सिक्को पर एक ओर 
गरुड़सूर्सि और दूसरी ओर ककप्नड़ी अक्धरों में राजा का नामः 
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मिलता हे# | चाँदी ओर ताँबे के सिक्के भी इन्हीं सिक्कों के 
इंग पर बनते थे। मेसर के द्वारखमुद्र नामक स्थान में यादव 
वंशी राजाओं के सोने ओर ताँबे के सिक्के मिले हैं। सोने 
के सिक्कों पर एक ओर खसिंद्द की मूक्ति ओर दुसरी ओर 
कन्नड़ी भाषा का लेख हे 4, ताँबे के सिक्रो पर एक ओर 
द्वाथी की मूर्सि और दूसरी ओर कन्नड़ों भाषा का लेख है 
द्वारसमुद्र के यादववंशी राजाओं के सिक्कों पर राजा के नाम 
के बदले में केबल उपाधि मिलती है; जैसे--“श्रीतल काडु- 
गोएड” «अर्थात्‌ तलकाडुविजयी। यह विष्णुवद्धन की 
उपाधि है। “भ्रीनोणंववाडिगोस्डन” + अर्थात्‌ नोणंबवाड़ि- 
विजयी । वरंगल के काकतीय वंश के राजाओं के खोने और 
ताँबे के सिक्के मिले हैं। उन पर एक ओर बेल को मूर्ति और 
दूसरी ओर कन्नडी अथवा तेलगू भाषा का लेल हे+। ये 
सब लेख अभी तक पढ़े नहीं गए । 
जब उत्तरापथ पर मुसलमानों का अधिकार द्वो गया, तब 
दक्तियापथ के विजयनगर में एक नया साम्राज्य स्थापित 
हुआ था। विजयनगर के राजा लोग सन्‌ १५६४ तक बिल- 
# [].0, 9. 52 7), '०५. 87-89३. 
है [030, ४०. 90-9. 
+ [090, ४०. 92. 
2 [90, प्र०. 90. 
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कुल स्वाधीन थे और सोददलवीं शताब्दी के अंत तक दक्षिया- 
पथ में पुराने आकार के सोने के सिक्के बराबर चलते थे। 
अब द्क्तिणापथ के उत्तरी अंश को पुसलमानों ने जीत लिया, 
तब वहाँ दूसरे प्रकार के सिक्कों के प्रचलित द्वो जाने पर भी 
दक्षिणी अंश में पुराने आकार के सिक्के दी प्रचलित थे# । विजय- 
नगर के तोन भिन्न भिन्न राजवंशां के सिक्के मिले हें । पहले 
राजवंश के सिक्कों पर एक ओर राजा का नाम और दूखरी 
ओर विष्णु तथा लक्ष्मी की मूर्ति है | । दूसरे $ ओर तीसरे »< 
राजवंश के सिक्कों पर दूसरी ओर केबल विष्णु की मूत्ति 
मिलती दे । 


+# [तन 0049५ 9. 38. 
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दसवों परिच्छेद 
सेसनीय सिक्कों का अन्ुकरण 

जिस बबर जाति ने प्राचीन गुप्त साम्राज्य को ध्यंस किया 
था, चह “हण” ओर पश्चिम में “हन” कहलाती है। संस्क्त 
साहित्य में उसका “श्वेत”? “खित” या “हारहण” के नाम से 
उन्नेख है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में पन्नव लोगों के 
साथ श्वेत हणो का उल्लेत्र है #। जिन लोगों ने स्कन्दगुप्त के 
राजत्व काल में गुप्त साम्राज्य नष्ट किया था, वे लोग मध्य 
पशिया के रेगिस्तानवाले इन्हीं श्वेत हणो की शालत्रा मात्र 
थे। श्वेत हणो ने अनुमानतः सन्‌ ७२० ई० से ५५६ ६० तक 
बराबर पारस्य के सैेसनीय राजाओं के राज्य पर आक्रमण 
किए थे +$। खन्‌ ५५६ में जब तुरुष्क लोगों ने हथों का बल 
तोड़ दिया, तब कहीं जाकर पारस्य फे राजा लोग हणों के 
आक्रमण से बच सके थे |. | सेसनीय वंश का पारस्य का राजा 
येज़देगद सन्‌ ४३८ से ४५७ ई० के बीच में ओर फीरोज सन्‌ 
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४५७ से ४८७ ई० के बीच में हुणों से कई बार परास्त हुआ 
था। उसी समय भारत के सीमा प्रदेश के सैेसनीय साम्राज्य 
के प्रदेशों पर हण लोगो का अधिकार दो गया था #। जिस 
हुण राजा ने भारत में हुए राज्य स्थापित किया था, चीन देश 
के इतिहदासकारों के मत से उसका नाम लेलीह था ॥'। 
मुद्रातत्त्व-वेत्ताओं के मतानुसार यह लें-लीह और काश्मीर का 
राजा लखन उदयादि्त्य दोनों एक ही व्यक्ति थे |। लखन 
उद्यादित्य के चाँदी के कई सिक्के मिले है ५ । हण लोगों ने 
पहले गान्धार के किदारकुषण वंश के राजाओं को परास्त 
करके तब भारतवर्ष में प्रथेश किया था। गुप्त, कुषण और 
सेसनीय इन तीन भिन्न भिन्न वंशों के साथ उनका सम्बन्ध हुआ 
था, इसलिये उन लोगों ने तीनों राजवंशां के सिक्कों का अनु 
करण किया था | हण लोगों को सब से पहले पारस्य के सैस- 
नीय वंश से काम पड़ा था | उन लोगों ने भारत की सीमा पर 
के सैसनीय साम्राज्य के प्रदेशों पर अधिकार करके लुट पाट 
में जो सेसनीय सिक्के पाए थे, वे कुछ दिनों तक बिलकुल - 
उन्हीं का व्यचद्दार कर ते थे +। हण जाति के राज्यों में सैसनीय 
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सिक्कों का इतना अ्रश्चिक प्रचार हो गया था कि आगे चलकर 
जब सिक्के बतानेकी आवश्यकता पड़ी, तब सच जगद्द सैसनीय 
सिक्कों के ढंग पर ही नए सिक्के बनने लग गए थे # । इस प्रकार 
भारलव् में सैसनीय लिक्को के ढंग पर सिक्के बनने लगे । 
ऐसे सिक्कों पर एक ओर सैलनीय शिरो भूषण अथवा शिरखस्ाजण 
पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर पारस्य देश के 
अस्निदेवता की वेदी या कुण्ड मिलता है। भारत में हण 
राजइओं के सित्रके हो लैसनीय सिक्को के ढंग पर बने हुए सब 
से फुराने सिक्के हैं । बाद के समय में, ईसवी ७ वीं अथवा ८ 
यीं आताब्दी में , पंजाय के पश्चिमी भाग में एक नया सैसनीय 
राज्य स्थापित हो गया था। उस राज्य के राजाओं के सिक्‍के 
सैस नीय अवश्य है, परन्तु वे हुए राजाओं के सिक्कों की अपेक्षा 
नवीन है । 

हुए राजाओं के स्वव से पुराने सिक्के सेसनीय चाँदी के सिक्को 
की सरह छोटे हैं श्रौर उन पर सिजिस्तान या सीस्तान के कुषण 
राजाओं के सोने के सिक्कों की तरह यूनानी लिपि है $। बाद 
में सूनांगी लिपिके बदले में नागरी लिपि का व्यवद्दार दोने 
खग गयाथा|.। ऐसे सिक्को पर दूसरी ओर अश्निदेवता की वेदी 
के ऊपर छहूण राज्ञा का मस्तक भी बना करता था। मभारवाड़ 
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में एक प्रकार के चाँदी के सिक्के मिलते है जो सैसनीय यंश 
के पारस्य के राजा फीरोज के सिक्कों के ढंग के दे #। फीरोज 
खन्‌ ४८८ ई० में हुण युद्ध में मारा गया था। हानेली , 
रेप्सन |, स्मिथ » आदि प्रसिद्ध पुरातत्तवेत्ताओं के मता- 
जुसार ये सब सिक्के ह॒ राजा तोरमाण के बनवाए हुए हैं। 
बाद की चार शताब्दियों में फीरोज के सिक्कों के ढंग पर 
गुजरात, राजपूताने और अन्तवंदी के राजाओं ने चाँदी के 
सिकके बनवाए थे! + । मात्नव में हुए राजा तोरमाण के बहुत 
से चाँदी के सिक्‍के भिले हैं। ये मालव के राजा बुधगुप्त के 
चाँदी के सिक्कों के ढंग पर बने हैं ओर इन पर संवत्‌ ५२ 
लिखा मिलता है + । अब तक यद्द निश्चित नद्दीं हुआ कि यद्द 
तोरम्ाय के राज्यारोहण का वर्ष है ग्रथवा किसी संवत्‌ का । 
तोरमाण के एक प्रकार के ताँबे के सिक्‍के मिले हैं। उन पर 
पक ओर सैसनीय राजाओं के मस्तक की तरद्द मस्तक बना है 
झोर उसके सामने ब्राह्मी अक्तारों में “त्र” लिखा है। दूसरी 
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ओर ऊपर की तरफ सूर्य का चिह्न दे और उसके नीचे ब्राह्मी 
अछारों में “ढतोर” लिखा हे # तोरमाण के पुत्र मिद्दिरकुल के 
चाँदी के सिक्के सब प्रकार से सेसनीय सिफ्को का अनुकरण 
हैं +। मिद्दिर्कुल के दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं + 
पद्ले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक है और 
उसके मुँद के पास “श्रीमिद्िरकुल" अथवा “श्रीमिहिरगुल” 
लिखा है | दूसरी ओर ऊपर खड़े हुए बैल की मूत्ति हे और 
डख्रके नीचे “जयतु वृष” लिखा है [;। दूसरे प्रकोर के सिक्कों 
पर एक ओर खड़े हुए राज़ा की मूत्ति ओर उसके बगल में 
एक ओर२र“घाहि मिद्िरगुल” लिखा है ओर दूसरी ओर सिद्दासन 
पर देवी की सूर्त्ति है । मिद्दिरकुल के एक प्रकार के सिक्के 
तोरमाण के सिक्कों पर बने हुए हैं + | पंजाब में नमक के 
पद्दाड़ के पास एक शिलालेल मिला है | उससे पता चलता है 
राजाधिराज महाराज तोरमाण के राज्यकाल में रोहजयवृद्धि 
के पुत्र रोटसिद्धवृद्धि ने एक विद्दार बनवाया था + | मध्य 
प्रदेश के सागर जिले के ऐरिन नामक गाँव में वराह की एक 
मूत्ति मिल्री है। वराद् की छातो पर तोरमाण के राज्यकाल 





# | |. (१ ७० ॥, 99. 235-36, १२०5. -6. 
+ [00]8# 00495, 9- 29. 

4|., 0, 0., ४०. , 9. 236, 09. -9. 

>< 45930, 9. 237, 7२०. 0. 

न [प्रता89 0005 90. 30. 

न जिएांश।8009|8 ॥ग्ञ0808, ४०॥. , 90. 2339-40. 


[ २३६ )] 


का खुदा इआ एक लेख है। उस लेख से पता चलता है कि 
तोरमाण के राज्य के पहले वर्ष में महाराज मातृविष्णु के छोटे 
भाई धन्य विष्णु ने वराह के लिये एक मन्दिर बनवाया था # | 
इसी शिलालेख से तोरमाण का समय निश्चित हुआ दै। बुध- 
गुप्त के राज्यकाल में गौप्त खंवत्‌ १६५ में खुदे इुए शिलालेख 
से पता चल जाता है कि उस समय मातृविष्णु जीवित था [। 
परन्तु वराहसूत्ति के लेत् से पता चल जाता है कि तोरमाण 
के राज्य के प्रथम वर्ष से पहले ही मातृविष्णु की झत्यु दो गई 
थी | इसलिये तोरमाण के राज्यारोहण का पहला वर्ष गोप्त 
संबत्‌ १६४ ( ई० सन्‌ ४८७ ) के बाद द्वोता है । ग्वालियर के 
किले में मिहिरकुल का एक शिलालेख मिला है। वद्द मिद्दिर 
कुल के राज्य के १५वें वर्ष में खुदा था। उस शिलालेख से 
पता चलता द्वे कि उस वर्ष मातृचेट नामक एक व्यक्ति ने सूर्ये 
का एक मन्दिर बनवाया था। इससे यह भी पता चल जाता 
दै कि मिद्दिरकुल तोरमाण का पुत्र था $। सैसनीय राजाओं 
के सिक्का के ढंग पर बने इुए ताँबे और चाँदी के अनेक 
सिक्कों पर द्िरणयकुल », जर + वा जरि +, भारण वा 
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जारण #, त्रिकोक + पूर्वादित्य [; नरेन्द्र » आदि राजाओं के 
नाम मिले हैं। परन्तु अब तक इन राजाओं का परिचय वा' 
खमय निश्चित नहीं इुआ । इनमें से दो एक काश्मीर के राजा 
जान पड़ते हैं। काश्मीर में बने हुए तोरमाण ओर मिहिरिकुल 
के लिक्कौ का विवरण अगले अध्याय में दिया जायगां । 
सैसनीय वंश के पारस्य के राजा फीरोज के सिक्‍को के 
ढंग पर भारत में जो सिक्‍तक बने थे, मुद्गातत्वविदु उन्हें दो 
भागों में विभक्त करते हैं। पद्ला विभाग उत्तर पश्चिम के 
सिक्‍को का है + । फीरोज के सिक्कों का यही सबसे अच्छा- 
अनुकरण हे। इस विभाग में दो उपविभाग हैं । पहले उप- 
विभाग के सिक्‍के बढ़िया + और दूसरे उपविभाग के सिक्के 
घटिया हैं 5 | परन्तु किसी उपविभाग के सिक्‍कों पर कुछ- 
भी लिखा नहीं हे । दूसरे विभाग के सिक्‍तके पूर्ध देश अथवा 
मगध के हैं। उन पर एक ओर राजा का नाम और दूसरी 
ओर पारस्य देश के श्रप्निदेवता की वेदी का अ्रनुकऋरण मित्रता 
है | पालवंशी प्रथम विश्नदपाल देव के सिक्के इसी प्रकार के 
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हैं #। उन पर पहली ओर “श्रीविश्रद” लिजा है। कुछ दिनों 
पहले मालव में श्रीदाम नामक किसी राजा के नाम के इसी 
तरह के सिक्‍के मिले थे । गुजेर प्रतोद्दार-चंशी प्रथम भोज- 
देव के चाँदी ओर ताँबे के सिक्के इसी प्रकार के हैं | । उन पर 
पहली ओर भोजदेव की उपाधि “श्रीमदादिवरादह” है और 
उसके नीचे अप्निदेवता को वेदी का अस्पष्ट अनुकरण है। 
दूसरी ओर वराह अवतार की मूर्ति है। उत्तर-पश्चिम प्रांत के 
सिक्‍कों के ढंग पर गटैया या गटिया नाम के चाँद्ी ओर ताँबे 
के सिक्‍के १८ वीं शताब्दी तक बनते थे। ऐसे सिकको में चार 
विभाग मिलते हैं | प्रत्येक विभाग के सिक्कों पर एक ओर 
सैसनीय राजमूर्सि का श्रनुकरण और दूसरी ओर अश्निदेवता 
की घेदी का अनुकरण दै। पहले विभाग के सिक्के सखेसनीय 
चॉँदी के सिक्कों की तरह क्षीणवेध और बड़े आकार के 
हैं « । दूसरे विभाग के सिक्के अ्रपेत्ताकृत बड़े हैं. + । तीखरे 
विभांग के सिक्के मोटे ओर बहुत छोटे हैं + । चौथे विभाग 
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के सिक्के बहुत छोटे और बहुत हाल के हें # । इन पर 
नागरी अक्षरों में कुछ लिखा मिलता है। परन्तु दूसरे किसो 
विभाग के सिक्कों पर लेख का नाम ही नहीं है । 

रावलपिंडी के पाल मणक्याला का विख्यात स्तूप जिस 
खमय खुद रद्दा था, उस समय सैसनीय सिक्कों के ढंग पर 
' बने हुए चाँदी के दो सिक्के मिले थे 4 । इन दोनो सिक्कों में 
विशेषता यद है कि इन पर पहली ओर ब्राह्यी अक्षरों और 
दूखरी ओर पहवी अक्तर्रों में लेख हैे। पद्दली ओर ब्राह्मी 
अक्षरों में श्रीदितिधि ऐेरणच परमेश्वर श्रोवादितिगीन्‌ 
देवनारित” लिखा हैं ]|। इस लेख के प्रथमांश का अर्थ अ्रभी 
तक निश्चित नहीं हुआ और उसके पाठ के संबंध में भी मत- 
भेद है। संभवतः ये स्क्‍के पंजाब के किसी विदेशी राजा ने 
बनवाए थे | तिगीन उपाधि से मालूम द्वोता हैँ कि यद राजा 
तुरुष्क जाति का था; क्यौकि तिगीन तुरुष्क भाषा का शब्द 
दै। दूसरी ओर बाई तरफ पह्मनत्री अक्षरों में “लफ्पन्‌ सफू: 
तफ्‌” लिखा है। दाहिनी तरफ “तरखान्‌ खोरासान्‌ मालका” 
लिखा हैं « : ऊनिघम के पकत्र किए हुए इस प्रकार के ओर भी 
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कई सिक्कों पर एक ओर यूनानी अक्चरों के चिह्ृ हैं और 
दूसरी ओर ब्राह्मी भक्तर्रो में “श्री यादेवि-मानथ्री” लिखा हे । 
वासुदेव नामक एक राजा के सिक्कों पर ब्राह्मी और पह्वी 
दोनों लिपियाँ मिलती हैं । उन पर पद्ली ओर “सफ्व्ुंतफ्‌” 
लिखा है | कनिंप्रम का अनुमान है कि इस पह्मवी लेख का 
अर्थ श्रीवाछुदेव है । इस प्रकार के सिक्कों पर दूसरी आर 
ब्राह्मी श्रक्षरों में “श्रीवासुदेव” ओर पह्चवी अक्षरों में “ढतुकान्‌ 
जाउलस्तान सपदंलखूलान"” लिखा दें 4 । ऐसे दी और एक 
प्रकार के सिक्का पर नापक्रिमालिक नामक एक ओर राजा 
का नाम मिलता है [। अब तक यद्द निश्चित नहीं इुआ कि 
नापकि के सिक्के भारतीय है अथवा पारसी ० । एस सिक्कों 
पर पहली ओर पहली अक्तरों में “नापकिमालिक” और दूसरी 
झोर दो एक आाहझी अक्षरों के चिह हैं । 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद 
उत्तरापथ के मध्य युग के सिरे 


(क ) पश्चिम सीमान्त 

गुप्त साम्राज्य के नष्ट होने के उपरान्त उत्तरापथ के मिल 
भिन्न प्रदेश कुछ दितो के लिये इृषवर्द्धन के अधिकार में झा 
गए थे । परंतु द्॒ष की झत्यु के उपरान्त तुरन्त दी फिर वे खब 
प्रदेश बहुत से छोटे छोटे खंड राज्यों म॑ विभक्त द्वो गए थे। 
ईसवी नवीं शताब्दी के आरंभ में गौड़ राजा धर्मपालज़ और 
देवपाल ने उत्तरापथ में एकाथिपत्य स्थापित किया था; परंतु 
वद्द भी अधिक समय तक स्थायी न रद सका। नवीं शताब्दी 
के मध्य में मर्वासी गुजर जाति के राज़ा प्रथम भोजदेव ने 
कान्यकुब्ज पर अधिकार करके एक नया साम्राज्य ध्वापित 
किया था । ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम पाद सक इस 
खाप्ताज्य के ध्वंसावशेष पर गुर्जर प्रतीहार-वंशी राजाओं का 
राज्य था। इस वंश के पद्ले सम्नाट्‌ प्रथम भाजदेव के सिक्कों 
का विवरण पिछले परिच्छेद मे दिया जा चुका है #। भमोज- 
देव के पुत्र महंद्रपालदेव का अब तक कोई सिक्का नहीँ 
मिल्रा। मद्देन्द्रपाल के दूसरे पुत्र मद्दीपाल के सोने के कुछ 


» दसवाँ परिच्छेद । 
१६ 


[ २७४२ | 


सिक्‍के मिले हैं। पदले वद्दी सिक्के तोमर वंशी मद्दीपाल के 
माने जाते थे। तोमर वंश का कोई विश्वसनीय वंशवृत्त अब 
सक नहीं मिला है ओर न अब तक इसी बात का कोई विश्व- 
सनोय प्रमाण मिला दे कि उस वंश में मद्दीपाल नाम का कोई 
राजा था | इसलिये भ्रोयुक्त राय स॒ृत्युअयराय चौधरी बद्दादुर 
का अनुमान है कि मदहीपाल के नाम के सोने के सिक्‍तके मद्दे- 
न्द्र्पाल के दूसरे पुत्र मद्दीपालदेव के हैं #। गुजर प्रतीद्वार वंश 
के किसी दूसरे राजा का सिक्का अब तक नहीं मिला | 
कुज्ञुलकदफिस, विमकद॒फिस ओर कनिष्क आदि कुषण 
घंशोय सम्नाटों ने पूर्व में जो विशाल साप्नाज्य स्थापित किया 
थां, उसके नए होने पर कनिष्क के।वंशजा ने अफगानिस्तान में 
शझाश्रय लिया था। उसके घंशधर इईसवी ग्यारद्वीं शताब्दी 
तक अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में राज्य करते थे 4। सातवीं 
शताचऋ दी में चीनी यात्री युवानच्वाड' ने ओर दसवीं शताब्दी 
में मुललमान विद्वान अब्बुलरेदान अलबेझूनी ने अफगानि- 
स्‍तान के राज्ञाओं को कनिष्क के वंशज लिखा था ]। अलबे- 
झूनी ने लिखा हे कि इस राजधंश का एक मंत्री राजा को सिंहा- 
खन से उतारकर खययं राजा बन गया था » । काबुल पद्दले 
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इसी राजवंश का राजनगर था। मुसलमानों ने याफूबथ लाइस 
के नेतृत्व में दिरी सन्‌ २५७ (६० सन्‌ ४७७०-७१ ) में 
काबुल पर अधिकार किया था#। इसके बाद उदभांडपुर 
( वक्तमान नाम हुंड वा उंड) इस शाजवंश की राजधानी 
बना था। कर्दण मिश्र की राजतरंगिणी में उद्भांडपुर के 
शाद्दी राजाओं का उल्लेख है। कनिष्क के घंशधर तुरुष्क 
शाद्दी वंश के कहलाते थे और मंत्री का वंश दिंदू शाही घंश 
कहलाता था । जिस मंत्री ने राजा को सिंहासन सले उतारकर 
स्वयं राज्य पर अधिकार किया था, अलबेरुनी के मतानुखार 
डसका नाम कज्लर था | | राजतरंगियी के अँग्रेजी अनुवादक 
सर आरेल स्टेन का अनुमान है कि राजतरंगिणी का लक्लियशादी 
और कहलर दोनों एक दी व्यक्ति हैं | । कन्लर ने एक स्थान पर 
खल्लिय के पुत्र कमलुक का उल्लेख किया दे । अलबेरुनी के 
अंथ में इसका नाम कमलू लिखा दे +। लल्लिय और कमलुक के 
सिवा कल्हण मिश्र ने भीमशाह+ और त्रिलोचनपालशाह 
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नामक उछ्हांड के शाही घंश के दो राजाओं का उल्लेख किया 
है। भोमशाद् काश्मीर के राजा च्षेमगुप्त की स्त्री दिदादेवी का 
दादा था। त्रिलोचनपाल शाही वंश का अन्तिम राजा था। 
डसके राज्य काल में गांधार का द्विंदू राज्य नष्ट इुआ थां। 
खन्‌ १०१३ में त्रिलोचनपाल जब गजनी के महमृद से तोषी 
नदी के किनारे पर द्वार गया #, तब उसके पुत्र भीमपाल ने 
पाँच घर्ष तक अपनी खाधीनता स्थिर रखो थी । इसके बाद 
गांधार में हिंदू राजवंश का और कोई पता नहीं लता। गांधार 
में शाही राज्य के नष्ट हो जाने के उपरान्त अलबेरुनी ने लिजा 
है-“यद्द दिंदू शाही राजवंश नष्ट द्वो गया है और अब इस वंश 
का कोई नहीं बचा। यह वंश समृद्धि के समय कभी अच्छे 
काम करने से पीछे नदीं हटा । इस वंश के लोग मद्दानुभाष 
झोर बहुत खुंदर थे |।” कल्दण मिश्र ने राजतरंगिणी के 
खातवे तरंग में शाहद्दी राजवंश के अधःपतन के लिये पाँच 
छोकों में विलाप किया है-- 
गते त्रिलोचने दूरमशेषं रिपुमंडलम। 
प्रचंडचंडोलचसूशलभच्छायमानशे ॥ 
संप्रातविजयो5प्यासीघन्न हम्मीरःसमुच्छुलन। 
भ्रीजिलोचनपालस्थ स्मरअशौर्यममाजुषम्‌ ॥ 
त्िलोचनो5पि संश्रित्य द्वास्तिकं खपदाश्ययुतः। 


# [, छह, 0, ४०. 4, 9. 245. 
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सयल्नो5भून्म दोत्साहः प्रत्याहतुं जयश्रियम्‌ ॥ 
यथा नामापि निनेट शीघ्र शादिश्रियस्तथा। 
इदह प्रासंगिकत्वेन वर्णितं न सविस्तरम ॥ 
श्वप्नंपपि यत्सस्माव्यं यत्र भा मनोरथाः | 
देलया तद्दिद्धतो नांसाध्यं विद्यते विधेः#॥ 
खर पलेक्जेर्डर कनिघम में उद्भांडपुर के ध्वंसावशेष का 
शाविष्कार करके उसका विस्तृत विवरण लिखा था 4। कनिघम 
से पद्ले पंजाब-केसरी मद्दाराज रणजोीत सिद्द के सेनापति जन- 
शल कोर्ट ने | और उनके बाद सन्‌ १८७१ में सर आरल स्टेन 
ने» उद्धांडपुर का ध्यंसावशेष देखा था। उद्धांडपुर में मिला 
हुआ एक शिलालेख कलकत्ते के अजायबघर में रखा है। 
काबुल अथवा उद्धांडपुर में शाही राजवंश के पाँच राजाओं 
के सिक्के मिले हैं । पदले प्रकार के सिक्का पर एक झोर बेल 
और दूसरी ओर एक घुड़सवार की मूत्ति दे। दूसरे प्रकार के 
लिक्कों पर एक ओर द्वाथी ओर दूसरी ओर सिद्द की मूर्ति 
है। तीसरे प्रकार के सिक्का पर एक ओर लिंदद भोर दूसरी 
ओर मोर की मूत्ति हे + । अंतिम प्रकार का केवल एक ही 
# राणतरंगिणी, सप्तम तरंग, ६३---६७ श्लोक । 
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सिक्‍का मिला है। वद लंडन के ब्रिटिश म्यूजिअम में रखा है 
और उस ;पर राजा का नाम “श्रीकमर” लिखा है #। यह 
संभवतः कमल वा कमलुक का सिक्का है। द्ाथी और सिंदद 
की सूत्तिवाले सिक्कों पर “श्रीपदम”, “श्रीवकदेष” और 
“श्रीसामंतदेव” नामक तीन राजाओं के नाम मिले हैं।ये 
खब सिक्‍के तांबे के हें। इस वंश के स्पलपतिदेव |, सामंत- 
देख |, वक्‍कदेव ८ , भोमदेव + , ओर खुड़वयक + के चाँदी के 
खिक्‍के मिले हैं। इन सब सिक्कों पर एक ओर बैल भोर 
दूसरी शोर घुड़खबार की मूर्ति मिलती दे। स्पलपतिदेव के 
सखिक्‍कों पर अंकों में संवत्‌ दिया दै-। मि० स्मिथ का 
अजुमान द्वेकि यद्द शक संवत्‌ है ## | पदले झशटपाल 
या अशतपाल नाम का एक राजा उद्भांडपुर के शादी 
राजवंश का माना जाता था (+। परन्तु यद्द नाम पदले ठीक 
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शरद से पढ़ा नहीं गया था। सम्भवतः यह अजयपाल है # । 
उद्भाणडपुर के शाही राजाओं के सिक्‍कों के ढंग पर बाद्‌ में 
झारयांवत्त के अनेक राजवंशों ने सिक्के बनवाए थे। इनमें से 
दिल्ली का तोमर वंश प्रधान है । पहले कहा जा चुका है कि 
किसी विश्वसनीय सूत्र के आधार पर दिल्ली के तोमर चंश का 
घंशवृक्त अब तक नहीं बना। जो राजा तोमर वंश के माने 
जाते हैं, उनका अब तक कोई शिलालेज नहीं मिला | जयपाल, 
अनंगपाल आदि जो राजा लोग मुसलमान इतिहासकारों के 
ग्रन्थों में महमूद के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, उनमें से केवल 
अनंगपालदेव के सिक्‍के मिले हैं। उन सिक्कों पर एक ओर 
बैल ओर दूसरी ओर घुड़सवार की मूर्ति है। पद्ली ओर 
“श्लीअनंगपालदेव”? और दूसरी ओर “श्रीसामन्तदेव” लिखा 
है ।। ऐसे सिक्के उद्भाण्डपुर के शाद्दी शिक्‍्कों के ढंग पर बने 
हैं। कनिंघम |, स्मिथ » और रेप्सन + ने बिना प्रमाण 
झथवा विचार के जिन राजाओं को तोमर वंशजात लिखा है, 
सम्भवतः उनमें से अनेक तोमर वंश के नहीं हें। तोमर 
राजाओं का कोई शिलालेख अथवा ताप्नलेख अब तक नहों 


# ज0घा79] ० ॥06 7११०५४०७] &58000 $00९079, 908. 
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मिला; इसी लिये मुद्रातत्व में इस प्रकार का भ्रम फैला दै। कनि- 
घम, स्मिथ, रेप्सन # आदि मुद्गातत्व के ब्लाताओं के मत के 
अनुसार तोमर वंश के सोने के सिक्‍तके गांगेयदेव के खोने के 
सिकक्‍तको के ढंग के हैं |परन्तु उनके चाँदी अथवा ताँबे के सिक्के 
उदुभाण्डपुर के शाद्दी राजवंश के सिक्कों के ढंग के हैं। इन 
ख्तोगों के मत के अनुसार कुमारपाल और मदीपाल के खोने 
के सिक्के ओर अजयपाल के चाँदी के सिक्के तोमर वंश के 
सिक्के हैं। कुमारपाल, मद्दीपाल और अजयपाल को तोमर- 
धंशज नहीं माना जा सकता। पदला कारण तो यहद्द है कि 
तोमर राजघंश का कोई विश्वसनीय वंशवृक्ष नहीं है। दूसरा 
कारण इससे भी कुछ बड़ा दै। मद्दीपाल के सोने के सिक्‍के 
उत्तरापथ में सब जगद्द, यद्दाँ तक कि सोराष्ट्र ओर मालव तक 
में, मिलते हैं। कुमारपाल और झ्जयपाल के सिक्‍के मध्य भारत 
और श्लौराष्ट्र में अधिक संख्या में मिलते हैं। मद्दीपाल के नाम के 
थक प्रकार के मिश्र धातु के सिफ्के मिलते दें जो उद्दभारडपुर 
के शाही राजवंश के सिक्‍कों के ढंग के हैं । परन्तु मद्दीपाल के 
जाम के सोने के सिक्कों के अक्तरों का आकार मिश्र धातु के 
सिक्कों के अछ्तरों के आकार की अपेक्षा प्राचीन दे । इसलिये 
थयद्द सम्भव नहीं है कि महीपाल, कुमारपाल और अजयपाल 

विज्ञी के तोमर वंश के राजा दों। इसी लिये भीयुक्त रत्युं- 
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अयराम चौधरी के मतानुसार मद्दीपाल के सोने के सिक्कों 
को प्रतीद्दार वंशोी सप्नाट्‌ महेन्द्रपाल के पुत्र महीपालदेव के 
खिकके मानना दी ठीक द्वे # । परिश्र धातु के बने महीपाल के 
नाम के सिक्‍के किसी दूसरे मद्दीपाल के सिर्के नहीं जान 
पड़ते | कुमारपाल और अजयपाल गुजरात के चालुकावंशी 
राजा थे और अजयपाल कुमारपाल का लड़का था (.। मालव 
के अन्तर्गत ग्वालियर राज्य में मदाराजाधिराज अजयपाल के 
रोल्यकाल का विक्रम संवत्‌ १२२६ (६० सन्‌ ११७३ ) का 
सुदा हुआ एक शिलालेख मिला दै [। उसी जगद्द कुमारपाल 
के राज्यकाल में विक्रम संबत्‌ १२२० ( ई० सन्‌ ११६७४ ) का 
खुदा इुआ एक और लेख > और मेवाड़ राज्य के चित्तौर में 
विक्रम संवत्‌ १२०७ ( ६० सन्‌ ११४० ) का खुदा हुआ कुमार- 
पाल के राज्यकाल का पक और शिलालेख + मिला था। 
अब कि मध्य भारत और मालव में कुमारपाल ओर अजयपाल 
के सिक्के अधिक खंख्यां में मिलते हें और जब कि यद्दध सब 
प्रदेश किस्ली समय चालुक्यवंशी कुमारपाल ओर अजयपाल के 
झधिकार में थे, तब यद्दी सम्भव है कि कुमारपाल के सोने के 
झौर अजयपाल के घाँदी के सिक्के चालुक्य वंश के इन्दीं नामों 
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के राजाओं के सिक्के हो । उद्भारडपुर के शाही राजवंश के 
खिककों के ढंग पर बने हुए अनंगपाल देव के मिश्र धातु के 
खिक्‍के मिले हें। कनिघम #, रेप्सन | और स्मिथ | ने 
शाद्दी राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने हुए मदनपात के 
नामवाले धिश्र धातु के सिक्कों को गाहड़वाल वंश के चन्‍्द्र- 
देव के पुत्र मदनपाल के सिक्के माना था। गोविन्द चन्द्र के 
खोने या ताँबे के सिक्के शाही राजाओं के सिक्का के ढंग पर 
बने इुए नहीं हैं ८ । इसलिये मद्नपाल के नाम के मिश्र धातु के 
सिक्‍के गाहड़वाल वंश के मदनपाल के सिक्के द्वो भी सकते हैं 
ओर नहीं भी द्वो सकते | उद्भाण्डपुर के शादी राजबंश के 
सिक्कों के ढंग पर बने इुए सल्लक्षणपाल +, मद्दीपाल + और 
मदनपाल -., के सिक्के सम्भवत: तोमर राजवंश के सिक्‍तके 
हैं। तामर वंश के उपरान्त चाहमान वा चौद्दान वंश के सोमे- 
श्थर 4% ओर उसके पुत्र पृथ्वीराजदेव ( ने दिल्ली का राज्य 





# (टपगए7ए87775 (९०४5५ 0 '(९०११४९ए०७। 708, 9. 87, 
खब0., 


| 780879 00॥95, 9. 3. 

+$4 श, ७. ५०. , 9. 260. 

2५ 400, 97. 260-6, 7२०५. -9. 
+ 7. ४, (१, ५७०।, !, 9. 259, २०५. -2. 
 400, 9. 260, 7२०५, -2. 


ब्न (पाधावशाबा॥5 (०ंग्र७ ७ ४९८०४९४४! [68, 9६ 87, 
ज्0, 5. 


#»] १, (४, ए०. , 9. 26, २०५, -4. 
790, छ9. 26-62, '४०७., -9. 








[ २५११ ] 


पाया था । इन लोगों ने भी शाद्दी राजाओं के सिक्कों के ढंग्ड 
पर मिश्र धातु के सिक्के बनवाए थे। सल्लच्षणपाल, अनंगपातल, 
मददीपाल, मद्नपाल, सोमेश्वर और पृथ्वीराज के सिक्कों की 
दूसरी ओर “असावरी श्रीसामन्तदेव” अ्रथवा “माधव भीसा- 
मंतदेव” लिखा दै। पृथ्वीराज की उत्यु के उपरांत सुल्तान 
मुहम्मद बिन साम ने उद्भारडपुर के शाही राजाओं के सिक्कों 
के ढंग पर मिश्र धातु के सिक्के बनवाए थे। उन पर एक ओर 
“श्रीपृथ्वी राज” ओर दूसरी ओर “श्रीमुद्म्मद समे” लिखा दे# | 

मुसलमान विजय के उपरांत दिल्ली के सम्नाटों ने तेरहवीं 
शताब्दी के अंतिम भाग और चोददवीं शताब्दी के पहले पाद्‌ 
तक उद्भारडपुर के शादह्दी राजाओं के सिक्कों के ढंग पर 
सिक्‍के बनवाए थे $। अल्तमश के पुत्र नसीरुद्दीन | के बाद 
से इस प्रकार के सिक्के नहीं मिलते । 

काश्मीर के सब से पुराने सिक्के हण राजाओं के हैं। 
काश्मीर के खिगिल, तोरमाण, मिद्िरकुल ओर लखन 
उद्यादित्य के सिक्के मिले हैं। राजतरंगिणी के अनुसार 
स्िगिल मिद्दिरकुल के बाद इुआ था » | सिक्‍्कोवाला 





# (तश््नागष्टाा87स्‍5 ९०075 ए ९08८ए७। 4708, 9. 86, 
पर0०5, 2. 

+ पे. ए. ए7ए7४, ७80802ए८ ए 0095 तर 06 उ्॒न॒तांबक 
हाप्र८८७७७, ४०. ॥, 9।. 7, 07- 7-33. 


६ 470, 9. 33. 
>% (प्आञा०मऑाटा९5 ० 6 7/9४8५ ण छाया, ४०, 4, 9. 80. 


[ २४२ ] 
लिगिल और कल्दण का खिंगिल दोनों एक द्वी जान पड़ते है । 
मुद्रातत्त्त के ज्ञाताओं के अनुसार तोरमाण और मिद्िरकुल 
के पदले लिगिल हुआ था #। इसका दूसरा नाम नरेन्द्रादित्य 
था |। खिंगिल के चाँदी और ताँबे के सिक्के मिले हैं । चाँद 
के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक और “देवषादि 
'खिंगिल” लिखा है | । ताँबे के सिक्कों पर एक ओर मुकुट 
पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर घड़ा है » । घड़े 
के बगल में खिंगिल लिखा है। तोरमाण के सिक्के ताँबे के हैं 
और कुषण वंश के सिक्‍को के ढंग के हैं। उन पर पदली ओर 
राजा का पूरा नाम “श्रीतुयेमान” या “श्रीतोरमाण” मिलता 
है + | राजतरंगिणी के अल्ुसार प्रवरसेन मिद्दिरकुल का 
लड़का था। प्रवरसेन के समय से काश्मीर के राजाओं के 
सिक्‍कों पर कुषण और गुप्तवंशी राज्ञाओं के सोने के सिक्कों 
की तरह एक ओर खड़े हुए राजां की सूक्ति और दूखरी 
ओर लदमी देवी की सूर्सि मिलती है + । प्रवरसेन,5 गोकरं## 
+$ पच570900 (7072९, 894, 9.279. 
$ राजतरंगिणी, प्रथम तरंग, ३४७ श्लोक । 
4 बध्रा9790९ (एगा0त्राएा2, 894, 97- 279-80, 7३०. 4. 

२६ 9. 8, 8णाए5 0888087९ ० (0९०॥४5 | पा€ उ॥085 
जवंप्रबध्प्रणछ, ४०], ॥, 9. 267. 

+ 7000, 597 267-98, ४०५, -8. 

+ ॥960, 99. 268-73. 


“० (0]95 0 १(९१॥४९८२४] 779088, 9, 43, )र०5., 3-4. 
#० १.0, 9. 43, ०, 6. 


[ श्३ ] 


प्रथम प्रतापादित्य #, दुलेम वा द्वितीय प्रतापादित्य +, 
विग्नदराज $, यशोवर्मा », विनयादित्य था जयापीड़+ 
आदि राजांओ के सिक्‍के इसी प्रकार के हैं। इन सद 
खिकको पर लद्॒मी की सूक्ति के बगल में राजा का नाम 
लिक्षा है। उत्पल वंश के सिक्कों पर राजा वा रानी के 
नाम् का आधा अंश पहली ओर और बाकी आधा दूखरी 
ओर लिखा रहता है + । प्रथम ८ और द्वितीय लोहर ## वंश 
के सिक्कों पर भी ऐसा ही है। द्वितीय लोहर वंश के जाग- 
देव के सिक्के द्वी वत्तमान समय में मिले इुए काश्मीर के 
राजाओं के सिककी में से सब से अधिक नवीन हैं। ईसवी 
सन्‌ १३३६ में शाहमी र नाम की एक मुसलमान रानी ने कोटा को 
परास्त करके काश्मोर में मुखलमानी राज्य स्थापित किया 





# ]]0, 9. 44, 'ए०. 9, 

 7980, 9. 44, ऐै०. 0, ॥. (७, ९0. ए०!., ॥, 9. 268, ४०४. 
-8. 

47७90, 9. 267, ४०५. 7-3; ए०ण॑ं॥5 0 'ध९०॥४९४४] व70]8, 
9. 44. ०0. 8. 

% 90, ०. 77, ॥ ४. 0 ए७०।, ॥, 99. 268-69. ४७०५, 
-5,. 

+ 979, 9. 269, 7२०५. ]-76; (०४५ 0 +९१[४९ए६| 7त!4, 
97. 44-45. 7२०५, 3-%4. 

- 4. . 0., ५०१. ।, 979. 269-7. 

ब्ब [00, 90. 7-72. 

## !]0, 99. 272-73. 


[ २४४ | 
था # | उत्पल वंश के नीचे लिखे सिक्के मिले है:-- 


(१) शंकरवर्म्मा ( ईलवो सन्‌ ८८प३-$०२ ) | 
(२) गोपालवर्म्मां ( ” » &०२-०७) _ 
(३ ) खुगन्धा रानी ( ईसवी सन्‌ &०७-६ ) »< 
(४) पार्थ ( ६० सन्‌ &०६-२१ )+ 
(५ ) क्षेमगुप्त और दिद्दा ( »? 8५४०-४८ ) + 
( ६ ) अभिमन्यु गुप्त ( ” &फू८-७२)८ 
( ७ ) नन्दिगुप्त ( 9 &3२-उऐ े ) कक 
( ८) जिभ्ुवन गुप्त ( ?” &3३-७४ )्े 
( & ) भीम गुप्त ( ?” &3४-४० )॥4 
(१०) रानी दिद्दा ( _? &:०-१००३) (#) 


प्रथम लोदहर वंश के चार राजाओं के सिक्‍के मिले हैंः-- 
# (707॥0]९5 ०६ (86 एटामह5 ए टबाणात, ए०!. , 9. 30. 
॥[. ७. 0. ए०. [, 79. 269-70, ०5. -4. 

4700, 9. 270, १४०५७. -3. 

२ 7580, 7२०५. -4. 

न [080, २०५, -3. 

" 700, 7३४०३. ]-3. 

*_ [])0, २०. . 

#* [[.]0, २०५. ]-2. 

+ 7980, 9. 27, छ०. 4. 

44 700, ॥२०५, -2. 

(०) 700, 3२०५. -8. 





[ २४४ ] 


(१ ) संग्राम ( ईसवी खन्‌ १००३-२८ ) # 
६२ ) अनन्त ( छ १०२८-६३ ) + 
( है) कलश ( ” १०६३-८७ ) $ 
(४) दृष ( ९ १०८६-११०१ ) » 
द्वितीय लोदर वंश के तीन राजाओं के सिक्के मिले है-- 

(१) सुस्सल ( ईसवी सन्‌ १११२-२८ )+ 
(२) जयसिद्ददेव (६ ११२८-४५ )+ 
(३ ) जागदेव ( ” » ११४८-१२१७ ) ८ 


ज्वालामुखी या काँगड़े की तराई के राजा मुखतमानी 
विजय के उपरांत भी बहुत दिनों तक स्वाधीन बने रहे थे और 
सत्रदवीं शताब्दी के आरम्भ तक उद्भाणडपुर के शाही 
राजाओं के सिक्‍को के ढंग पर ताँबे के सिक्के बनवाया करते 
थे। काँगड़े के सबसे पुराने सिक्कों पर एक ओर बेल को 
मूर्ति और सामन्‍्त देव का नाम ओर दूसरी ओर घुड़सवार 
की मृत्ति दै। ईंसवी चोदद्ववीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में पीथम- 
अन्‍्द्र या पृथ्वीचन्द्‌ ने नए प्रकार के सिक्के चलाए थे। उनपर 


# ]).0, 'ए0०५, -7. 

॥ 70:90, 9. 272. 

१ [/0, ४०५. !-6. 

> 050, ३०५४, 4-6. 

न 7050, ४०. . 

-+ ॥50, 9. 273, ०५. -2. 
ज्ण १0]0, ४०७, “5. 


[ शरद ] 
पहली ओर दो था तीन सतरो में राजा का नाम लिखा है और 
दूसरी भोर घुड़सवार की मूत्ति है #। काँगड़े के नीचे लिखे 
शाजाओं ने पृथ्वीचन्द्र के सिक्का के ढंग पर ताँबे के सिक्के 
बनवाए थेः-- 


(१ ) अपूर्वेचन्द्र ( ईसखवी सन्‌ १३४५-६० )' 
(२) रुपचन्द्र ( ? ” १३६०-७४ ) |. 
(३ ) खिगार चन्द्र (७? (३४७५-६० ) 
(४ ) मेघचन्द्र ( ?. १३४०-१७०५ )+ 
(५७ ) हरी चन्द्र (9 १७०५-२०) + 
(६ ) कम्मेचन्द्र (९? १४२०-३५ ) ८ 
(७ ) अ्रवतार चन्द्र ( ७» १७५०-६५ ) ऋऋआ 
(८ ) नरेन्द्रचन्द्र (जे १७६४-८० ) १ 
( & ) रामचन्द्र (7 १५१०-२८ ) ३4; 





# [00, 9. 275, 7४०५. -35. 

4 7980, 9. 276, २०५. -5. 

१ [00, 79 276-77, 7३०५. -8. 
>< 7590, 9. 277, ४०५७. ]-7. 

+ 400, 2२०५. 4-5. 

ह 396, 9. 277-78, 7३०७. -8. 
ब्न [])0, 9. 278, ३०५, -2. 

#$ [[,, २०५. -6. 

4 7040 7४०७. -2« 

६$ 700, 7४०, 4. 


[ रप७ ] 


(१०) धर्म्मैचन्द्र ( 7? श१५२८-द३े )# 

(११) त्रिलोक चन्द्र ( ? १६१०-२५ ) 

इसके सिवा कनिघम ने रुपचन्द्र $, गम्भीरचन्द *, 
गुणचन्द्र +, संसारचन्द्‌ +, सुवीरच-द्र ८ और माणखिव्य- 
चन्द्र## के सिक्का के विवरण दिए हैं। प्रायीन नलपुर (थर्ते- 
मान नरवर ) के राजाओं ने मुसलमान-विजय के थोड़े दा 
समय बाद उद्भाणडपुर के शाह्दी राजाओं के सिक्कों के ढंग 
पर ताँबे के सिक्के बनवाए थे | मलयवर्ममा थौर चाइड़देब के 
इसी प्रकार के सिक्के मिले हैं | मलयवर्म्मा के सिक्कों पर एक 
ओर घुड़सवार की मूर्ति है ओर दूसरी ओर दो यातीन सतरों में 
“श्रीमद मलयवम्मेदेव” लिखा है | । चाहड़रेव के सिक्के दो 
प्रकार के हैं | पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घुड़सवार 
की सूत्ति और “श्रीचाहड़देव” लिखा दै। दूसरा ओर बैल 
की घृत्ति और “अखबरी श्रीसामन्तदेव” खिखा है[|। चाहड़- 





* [[.0, 9. 279, ०. . 

| 700, ४०५. -9. 

400795 ० 'चल्ता॥९२४! [768, 9. 705, २७०७, -4. 
>< १90, 7४०. 5. 

+ 00, 97. 406, ४०. 9, 

- 700, २०, 20-22. 

ब* [00, 9. 07, ०. 25. 

#० [[.[0, 9. 08, 
+ ॥. (४. 6, ए०, ॥, ७. 262, ०5, -3. 

4$ 700, 979 260-63, 7२०5. -7. पल 


१७ 


[ रण ] 


देव के दूसरे प्रकार के सिक्के अभो हाल द्वी में पदले पदल मिले 
हैं। उन पर एक ओर घुड़सवार की सूर्सि और दूसरी ओर 
दो या तीन सतरो में “भ्रीमं चाहडदेव” लिखा है # | तिलो- 
वनपाल को परास्त करके महमूद ने नागरी अक्तरों और 
संस्कृत भाषावाले चाँदी के सिक्‍के बनवाऐे थे। इन सब 
सिक्कों पर एक झोर अरबी भाषा का लेख है और दूसरी 
ओर बीच में नागरी अत्तरो तथा संस्कृत भाषा में “श्रव्यक्त- 
मेक मद्दम्मर अवतार जह्पति महम्मद” और चारों ओर 
*श्रयं टंकः महमूदपुर घटिते दिजरियेन संचत्‌ ४१८" लिखा दै।। 





# सन्‌ १६१४ में मालवे में मिले हुए ताँबे के ७६४ सिक्के परीक्षा के 
लिये कलकत्ते के श्रजायब घर में भेजे गए थे। उनमें दूसरे दो तीन राजाओं 
के साथ चाहड़देव फे दूसरे प्रकार के सिक्े भी मिले हैं। इन सिफों पर 
विक्रम संवत दिया है। सन्‌ १६०८ में युक्त प्रदेश के काँसी जिले में मिले 
हुए मलय वर्मा के तिक्कों पर भी इसी प्रकार विक्रम संवत्‌ दिया है । 


$ एपच्रशांणए्रप््कण 5 (05 ० ैरत३९४३) [98048, ए70- 55- 
60, 3०. 2): 


बारहवां परिच्छेद 
उत्त रापथ के मध्य युग के सिक्‍के 
(सत्र) मध्य देश 

मुद्रातत्व के ज्ञाताओं का अनुमान है कि वाहल के राजा 
चेदिघंशी गांगेयदेव ने उत्तरापथ में एक प्रकार के नए लिक्के 
चलाए थे # | उनपर एक ओर दो पंक्तियों में राजा का माम 
लिखा है और दूसरी ओर पद्माखना लद॒मी देवी की मूर्ति है । 
परन्तु यदि इस प्रकार के मद्दी पाल देव के नामवाले सोने के 
सिकक्‍तके प्रतीद्वार घंशी महेन्द्रपाल के पुत्र सम्नाट्‌ महीपाल के 
सिकक्‍के हो, तो यद्द अवश्य मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के 
खिक्‍को का प्रचार गांगेयदेव से पद्दले द्वी हो गया था। संभ- 
घतः गुजरात के प्रतीद्वारों के राज्यक्ाल में द्वी पदले पदल इस 
थ्रकार फे सिक्‍के बने थे । उद्भाणडपुर के शाही राजाओं के 
सिक्के जिस प्रकार उत्तर पश्चिम धानन्‍्तों में मध्य युग में सिक्कों 
के आदर्श हुए थे, उसी प्रकार मद्दीपाल अथवा गांगेयदेव के 
खोने के सिक्के भी मध्य देश में मध्य युग में सिक्कों के आदशे 
हुए थे। मध्य देश में चेदि राजवंश ने बहुत दिनों तक राज्य 
किया था । परन्तु इस वंश के राजाओं में से केबल गांगेयदेव 
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के ही सिक्‍के मिले हैं। उससे पहले के अथवा बाद के चेदि- 
बंशीय राजाओं में से किसी के सिर्के नहीं मिले। शांगेयदेय के 
सोने #, चाँदी। और ताँबे| के बने हुए सिक्के मिलते हैं। तीनों 
घातुओं के सिक्के एक द्वी प्रकार के हैं। उनपर एक झोर दो 
पंक्तियों में राजा का नाम और दूसरी ओर चतुभुंजा देवी की 
मूत्ति है| मद्दाकोशल में चेदिवंश की दूसरी शाजा का राज्य 
था। इस राजवंश के तीन राजाओं के सिक्के मिले हैं। उन 
सिक्कों पर जाजल्नदेव, रल्नदेव और पृथ्वीदेव इन तीन राजाओं 
के नाम मिलते हैं। परन्तु इस राजवंश के खुदघाए हुए लेखों 
से पता चलता है कि इस वंश में जाजज्नदेव नाम के दो. रक्ष- 
देव नाम फे तीन और पृथ्वीदेव के नाम के तीन राजा हुए थे »८। 
यह निर्णय करना कठिन द्दे कि उनमें से किनके सिक्के मिले हैं । 
स्मिथ्‌ का झजुमान है कि पृथ्वीदेव + भौर जाजज्लदेव के नाम 
के सिक्के द्विताय जाजज्नदेव + के हैँ; और रत्नदेव के नाम के 
सिर्क तृतीय रत्नदेव के हैं -। उसके मतानुसार द्वितीय पृथ्वी- 
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[ रद ] 


देव ने ईसवी सन्‌ ११४० से ११६० तक, द्वितीय जाजअछदेव 
ने ई० सन्‌ ११६० से ११७५ तक और तृतीय रह्लरेव ने ई० सन्‌ 
११७प से ११६० तक राज्य किया था। जेज्ञाकभुक्ति या जेजा- 
भुक्ति के चन्द्रात्रेय अथवा चन्देलवंशी राजाओं के सोने ओर 
चाँदी के सिक्के मिले हैं। इस घंश के कीिवर्मा, सल्क्तण 
धर्मा, जयवर्म्मा, पृथ्वीवर्मा, परमर्दिदेव, तलोक्यवर्ममा और 
वीरवर्म्मा के सिक्के मिले हैं| जान पड़ता दे कि कीलिंवर्मां ने 
ई० सन्‌ १०५४ से ११०० तक राज्य किया था #। यह भी 
जान पड़ता है कि उसके पुत्र सल्नक्षण वर्मा ने ईं० सन्‌ ११०० 
से १११७ तक राज्य किया था |। सल्ञक्षण वर्मा का बड़ा 
लड़का जयवर्मा और उसका दूसए लड़का पृथ्वीवर्म्मा दोनों 
ईं० सन्‌ १११५ से ११२६ के बीच में खिंद्यासन पर बैठे थे |। 
पृथ्वीवर्म्मा का पुत्र मदनवर्म्मा ६० सन्‌ ११२६ से ११६२ तक 
जीवित था & | मदनवर्म्मा के पोते परमार देव ने इ० सन्‌ 
११६७ से पहले राज्य पाया था +। वद्द चाइमानवंशी द्वितीय 


# ]00, 9. 253, कीत्तिवर्मा के राज्यकाल में विक्रमी सवत्‌ ११५४ 
(३० सच १०६८)का खुदा हुआ एक शिक्षाजेध मध्य प्रदेश के देवगढ़ में मिला है। 

| यह भ्रनुधान मात्र हे । 

4 जय व्मां के राज्यकाल में विक्रम संवत्र ११७३ (ईं० सच १११७) 
का खुदा छुप्ल एक शिलालेख मध्य मारत के खजुराहो गाँव के एक मर्दिर 
में मिलता है । 
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पृथ्वीराजदेव का समकालीन था और उससे परास्त भी हुग्ना 
था # | इसी परमर्दिदेव के राज्यकाल में कार्लिजर के किले 
पर मुहम्मर बिन साम ने अधिकार किया था और चन्देल लोग 
भागरूए पहाड़ी प्रदेशों में जा छिपे थे | परमर्दिदेव सन्‌ 
१२०१ तक जीवितथ। “| जान पड़ता दै कि परमर्दिदेव 
के बाद जेलो क्यवर्मा ने चन्रेल राज्य पाया था | वद् ईलवी 
सन्‌ १२१२ से १२७१ » तक जीवित था। जेलोक्य वर्म्मा के 
उपरांत उसका पुत्र वीरवर्मा लिंहालन पर बैठा था। वद्द सर 
२६१ + से >श८३ + तक जीवित था । कोर्लिवर्मा ७, पर- 
मर्दिदेव #क, जेलोक्यवर्ममा 4६ और वीगवर्मा ]$ के केवल साने 
के सिक्के ही जिले हैं। सल्नन्ञएवर्मा के सोने: « और 
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ताबे # दोनों के सिक्के मिलते है। जयवर्मा | और पृथ्वीवर्मा: 
के केचल ताँबे द्वी के सिक्के मिले हैं । मदनवर्मा के सोने » , 
चाँदी और ताँबे+ तीनों धातुओं के सिक्के मिले हैं । इनमें से 
बाँदी के सिक्के, बहुत द्वी थोड़े दिन हुए, मिले हैं +। चंदेख- 
बंशी राजाओं के भिन्न भिन्न आकार के खोने और चाँदी के 
सिक्‍के मिले है > । 

गजनो के खुलततान महसूद ने जिस समय उत्तरापथ पर 
आक्रमण किया था, उस समय गुज़रात के प्रतीहार राजाओं 
का विशाल साम्राज्य अपनी अंतिम दशा को पहुँच गया था ॥ 
ई० ११ वीं शताब्दी के शेषार मे कान्यकुब्त चेद्विंशी कर्णंरेव 
के अधिकार में चल्ला गया था। करणुदेव के बाद गाहड़वाल- 
घंशी चंद्रदेव न कान्यकुब्ज पर अधिकार करके पक नया राज्य 
स्थापित किया था। चंद्रदेव का अब तक कोई सखिकका नहोंँं 
मिला । उसके पुत्र का नाम मदनपाल वा मद्नदेव था। मदन- 
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पाल ६ई० सन्‌ ११०४ से ११०६ तक # कान्यकुब्ज के सिंद्दासन 
पर था। उद्भांडपुर के शाही राजवंश के सिक्कों के ढंग पर 
बने हुए एक प्रकार के मिश्र धातु के सिक्कों पर मइनपाल का 
नाम मिलता दै | मुद्र/तत्त के ज्ञादा लोग इस प्रकार के सिक्कों 
को गादड़वालवंशी मदनपाल के सिक्के समभते हैं |। इस 
अ्रकार के लिक्षको पर पिछुले परिच्छेद में त्रिचार हो चुका 
है | । मदनपाल का पुत्र गोविंदंद्र ई० सन्‌ १११७ से ११५७ 
तक कान्यकुब्ज के सिद्दासन पर था ५८ | गोचिदचरंद्र के सोने + 
और ताँबे + के बहुत से सिक्के मिे हैं। ये सब सिक्के महि- 
पालदेव अ्रथव्रा गांगेयदेव के सिक्कों के ढंग पर यने हैं । इन 
पर एक ओर दो खतरों में राजा का नाम और दूसरी ओर 
चतुभ्ुंजा देवो की सूर्ति है। गोविंदचंद्र के सोने के सिक्के दो 
भागों में विभक्त द्वो सकते हैं | पहले विभाग के सिक्के खालिस 
सोने के बने हैं; परंतु दूसरे विभाग के सिक्कों में सोने के साथ 
साँदी का भी मेल है। गोविदचंद्र के पुत्र का नाम विजयचंद्र 
था । जान पड़ता है कि घद्द ईसवी सन्‌ ११५४ से ११६६ तक 
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कान्यकुब्ज के लिंद्ासन पर था | विज्यचंद्र का अब तक कोई 
सिक्‍का नहीं मिलां। विजयचंद्र का पुध अयश्यद््‌ ईसवी सन्‌ 
११५७० # में सिद्दासन पर बैठा था और ई० खन्‌ ११६४ अथवा 
११६५ में मुहम्मद बिन साम के साथ युद्ध करते समय मारा 
गया था। अजयचंद्रदेव के नाम के एक प्रकार के चांदी के 
सिक्‍के मिले हैं । कनिघरम का अनुमान दे कि ये सिद्चे जयचंद्र 
के ही हैं +। गोविचंद्र के सिक्क! की तरद् ये सिक्के भी मद्दीपांल- 
देव अथवा गांगेयदेव के लिको के ढंग पर बने हैं । इसके अति- 
रिक्त गाइड़वाल वंश का अब तक और कोई सिक्का नहों 
मिला | जयघद्र का पुत्र दरिश्चंद्रदेव ईलवी सन्‌ ११६५ से १२०७ 
तक _. कान्यकुब्ज के सिंहासन पर था। उसका कोई सिक्का 
अब तक नहीं मिला। जयघंद्र का परास्त करके छुलतान 
मुद्म्मर बिन साम ने मध्य देश में चलाने के लिये गाहड़वाल 
राजाओं के सिकको के ठग पर सोने के सिक्के बनवाए थे। उन 
पर एक ओर नागरी अद्चारों में तीन सतरों में उसका नाम 
लिखा है और दूसरी ओर लद्मी देवी की मूर्ति दै*। इस 
प्रकार के सिक्कों के दो विभाग मिलते हैं। पहले विभाग के 
सिफको परः-- 


# [][.0, ७०!. 7ए, 9. 2. 
+ 00405 ए॑ (८१४९४७) [7049, 9. 87, ०. 7. 
[30प778] 0० ९ ठ558घ0९ 500०॑९५ए ०ए फ्रैध्या-8), पट 
867९5, ४०!., ४१8. 00. 757-770. 
>< (१०0095 ० (९०।४९८४७]| [909, 9. 86, 0. 2. 








[ रघ्द ] 


(१) भ्रीमद्द 
(२) मद विनि 
(३) साम # 
और दुसरे विभाग के सिक्कों परः-- 
(१) भ्रीमद ( ६ ) 
(२) मीर मद्द (मर ) 
(३) दे साम 
लिखा हैं । 
नेपाल के पुराने सिक्कों को देखकर ऐसा भ्रम द्वोता है 
क्रिमानों वे यौधेय जाति के सिक्के हें। संभवतः यद्द श्रम 
इसलिये द्वोता हद कि ये दोनों प्रकार के सिक्के कुषणवंश 
राजाओं के सिकको के ढंग पर बने हैं |)। मानांक, गुणांक, 
वेश्रव॒ण, अंशुवर्म्मा, जिष्णुगुम और पशुपति इन छुः राजाओं के 
सिकक्‍के मिले हैं | इन में से पशुपति के अ्रतिरिक्त बाकी पाँच 
राजाओं के नाम नेपाल की राजवंशादली में मिलते हैं । इन 
छः राजाओं में से मानांक के सिक्के सबसे पुरान हैं । उन पर एक 
ओर पद्मासना लद्॒मी की मूर्ति और “श्री भोगिनी” लिखा 
है। दूसरी ओर खड़े हुए सिंद्द की मूर्ति और “श्रीमानांक” 
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सिखा हे# । नेपाल के शिलालेखों में मानांक का नाम मांनदेव 
दिया है।। गरुणंक के सिक्कों पर एक ओर पद्मासना लद्टमी की 
और दूसरी ओर हाथी की सूर्ति है। लच्मी की सूर्ति के बगलः 
में “अ्रीगुणंक” लिखा है|. । वंशावली में गुणांक का नाम गुण- 
कामदेव दिया द्ै « । वैश्रवण के सिक्कों पर एक ओर बैठे हुए 
राजा की मूर्ति और “वैश्रवण” लिखा है और दूखरी झोर 
बछुड़े सह्दित गो की मूर्ति है और “कामदेद्दि” लिखा है + । 
अशुवर्म्मा के तीन प्रकार के सिक्के मिले हैं। पहल्त प्रकार के. 
सिक्कों पर एक ओर परवाले सिंह की मूर्ति है और “श्रयंशु- 
वर्मा” लिखा है और दूसरी ओर बछड़े सद्दित गौ की मूर्ति: 
है और “कामदेहि” लिखा है +। दुसरे >कार के सिक्कों पर 
एक ओर सूय्ये का चिह है और “महाराजाधिराजरूय” लिखा 
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है। दूसरी ओर एक सिंद की सूर्ति है और “भ्रूयंशो:” लिखा 
है #। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर परवाले सिंद्द को 
मूर्ति है और “श्र्यंशुवर्मा” लिखा है और दूसरी ओर खाथा- 
रण सिंह की सूर्ति और चंद्रमा का चिह दै।'। अंशवर्ममों के 
कई शिलालेख मिले हैं| । जिष्णुगुप्त के सिक्कों पर एक पर- 
चॉले लिंद की मूर्ति है और “श्री जिष्णुगुप्तस्य” लिणा दे । 
दूसरी ओर एक चिह्न है *« । जिष्णुसुप्त का एक शिलालेख भी 
मिला है + । पशुपति के तीन प्रकार के सिक्के मिले हैं | पदले 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर खड़ेया बैठे हुए वेश की 
मूर्ति और दूसरी ओर सूय्ये का अथवा और कोई चिह्न है + । 
दूसरे प्रकार के सिक्‍को पर एक ओर जिशल ओर दूसरी ओर 
सूय्ये को चिह्न है >। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
बेटे हुए राजा की सूर्ति और दूसरी ओर पुष्पयुक्त घट है ##। इन 
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सब सिक्‍कों पर दोनों में से किसी एक ओर राजा का नाम 
है। बुद्ध गया में पशुपति के दो एक सिक्‍के मिले हैँ #। 

बहुत प्राचीन काल में अराकान में भारतीय उपनिवेश 
स्थापित हुआ था। इसवी सातवीं अथवा आठवीं शताब्दी में 
झराकान में भारतीय राजाओं का राज्य था। उनका और 
कोई परिचय तो अरब तक नहीं मिला, परंतु रम्याकर, ललि- 
ताकर, श्रीशिव आंदि नाम देखकर जान पड़ता हे कि अरा- 
कान के ये राजा लोग भारतीय ही थे। ये लोग चंद्रवंशी थे 
और ईइंसवी सन्‌ ७८८ से &:9 तक इनका राज्य था । इनके 
सिकको पर एक ओर बेंठे हुए बेल की सूर्ति और दूसरी ओर 
एक नए प्रकार का चिशूल मिलता है |.। इसी प्रकार श्रीशिव, 
यारिक्रिय » , प्रीति +, रम्याकर, ललिताकर, प्रयुक्नाकर और 
अन्ताकर + के भी सिक्के मिले हैं ## । 
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हे रम्पाकर, ललिताकर ओर अम्ताकर के चाँदी के सिक्के श्रीयुत 
प्रफुछनाथ मदहाशय के पास है। नान पड़ता है कि इस प्रकार के सिक्के 


पहले नहों मिले थे । 
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सूचना 


इन चित्रों में सिक्कों के साथ जो अंक दिए गए हैं, वे बंगला 
हैं। अतः पाठकों के सुभीते के लिये हम नीचे उन बैंगला अंकों 
के हिन्दी रूप दे देते हैं-- 
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(१) अनाथपिण्डद का जेतवंने खरोदना। 


है 


(१) वरहत को स्त॒प वेष्टनो पर का चित्र । 
(२) बुद्द-गया को वेष्टनो पर का च्त्ि। 


(२) सबसे पुराने सिक्क पुराण ओर कार्षापण। 





(३) प्राचोन भागतके विटेशो सिक्के । 





(४) युनानों राजाशओं के सिक्के । 
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(५) यूनानों राजाओं के सिक्क । 





(६) यनानो गजाओं के मिक्क | 








के सिक्के । 


(9) युनानो ओर शक राजाओं 





(८) शक जातोय ओर कुषण वंशोय राजाओं के सिक्के । 





(०) कुषण वंशोय राजाओं के सिक्के । 





के सिक्क । 


(१०) जानपदों और गयों 








सके । 


(११) जानपदों ओर गयों के रि 
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वंशोय सम्प्राटों के सिक्के । 


(१२) गुप्त 
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स्त्राटों 


गुप्ततंशोय स 
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(१४) गुप्त सम्त्राटों के सिक्कों के अनुकरण । 





सिके 


है 


सोराष्ट ओर दक्षिणापथ के सि 


(१५) 





(१६) दक्षिणापथ ओर ह्ूण राजाओं के सिक्के । 


_ 





(१७) संसनोय सिक्कों के अनुकरण । 








र उत्तर-पश्चिम सोमांत के मध्य युग के सिक्के । 
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गाइड़वाल 


सिक्क । 


क्ति राजाओं के सि 


चेजाभु 


और चे 
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(१०) काश्मोर, काँगड़ा, प्रतोह्ार, चेदो, चालुक्य, 
चंदेल 
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